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आत्महत्योः करने वालो के लिप 


बहुत दिनो से सोच रहा चा, मात्महत्या कसे को नही, इस 
पर कुठ लिखने कौ । रोज-रोज अप्रारो मे पठढकर रेडियोसे 
सुनकरतग माया हू । हा इस मामले मे टेलीविजन भदा है 
शायद वह दिन भी भाएु जव टेलीविजन पर किसी को आत्म- 
हत्या कस्ते दिखाया जाए या फिर उसके अचूक नुस्खो पर कोई 
विशेष कायक्रम आरभ करिया जाए । वैसे आजकल यह्‌ बडा 
प्रचलित होताजारहाहै। फंशनमे शामिल हदोताजारहाहै। 
वो प्रेमौ-परमिका कहलने का हकदार ही नही जौ मआप्महत्या 
जैसारोमानीकामनकरस्केयाफिरदेसा करने काकरि््मा 
न दिखा सके । वो दिनं अव लद गए जव चडक्या ओर लडके 
अपने हँबीज मे तेरना या हवाई जहाज चलाना वताते थे । अव 
तो पानीमेदूवना या रेलसे कट जाना हवी मे शामिलहै। 
आत्महत्या के अन्दाज को, जदा को कुछ लोग “रस्माकशी” वस 
इन्हीं आधारो पर खुदकशी जसी श्रानदार परम्परा टिकी हई है । 
वहत से लोग तो आजकल शौकियाकररहै है “किचलोयार, 
कृछनही करा रहे तो कम-से-कम मात्मह्या तप्तो कर ही खलो, 
आओरभनहीतोकेलके गखवारमे नामतो भा जायेगा।' वु 
महानुभावो के यहा पीढी दर पीढी यह्‌ चलामारहाहै। यानी 
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वशानुगढ रोग, मवलव कभी वो बात्महत्या करते ह घौर उनकी 
वजह से दुसरे लोग आत्महत्या कर तेतिहै । 

वैसे हम भी यही महसूस कर रहैर्हु करि इस जमनेमे इससे 
सस्ता ओर सुन्दर ओर कोई शौक हो नही सकता । आदमीका 
जव जी चाहा अपने गये ओर भाराम से आात्महत्याकरली। 
खद तो चले गये ओर फिर भुगते पीछे वाते उनकी वता से । 

एक समय तो सा भी आएगा कि लोग मपनी वेदीका 
रिदा तय करते समय दूट्टा फे पिता से इस तरह के सवाल 
किया करेगे । “माफ कीजिये, क्या अपके परिवारमे कभी किमी 
ने भी अत्महत्यानहीकी है?" 

“देखिये साहव, हम तो अपनी लडकी उक्षको देगे जिस लडके 
के परिवार मे आत्महत्या कौ परम्परा रही हो) कमाल है। 
वडा गया वीत्ताघर है अपकर, वया अपकरे यहा बुदकशी की 
परम्पयनहीदहै?" 

एमे परिवार को वहुन हीन दुष्टिमे देखा जाएगा, जहा पर 
कभी किसी ने मत्महत्या नकी हो । ये सरे परिवार पछ हुए 
मनि जार्येगे। 

आजकल तो लौग सुवह्‌ जव घर से निकलते ह उस समय 
सोचकर निवलते है कि भाज चाहे कुछ भी हौ मात्महव्या करके 
ही रहूगा । भौर भगर वाई चास शाम को सही सलामत लौट माए 
तोय मह्‌ लटका हृजा मानो कोई दिमालयपर चठने का 
मौका छूट गया ! अते ही पल्ली से करेगे, “क्या वताऊ यार, र 
वार टराईकी, मगर लगता है भने भाग्य मे आत्महत्या करने का 
सुख मही है“ 

कृ्रवारतो पत्नीभी कहती है, “चुनो जी, मेरी तीन-तीन 
सहेलियो वे पति खुदक्शी वरचे जर एव वुमहौ। मृक्ष 
ली उनके सामने जाते वडी भर्ममातीदहै। क्या कटेगीवे मुषे? 
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अच्छे कायर पति के पल्ल पडी 1” विचारे पति मन मसौ कर 
रह जति 1 उन्हे अपनौ पत्नौ के अन्दर इस हीन भाव के उजा- 
गरदहोनैकीवडीफिक्रहै। 

दस परम्परा को तरट्‌ तरह से उवलप कर रहे हँ । इस शौक 
को वडढावा देने के लिए करई समाजसेवी सस्थाये अपना अमत्य 
सहमोग दे रही हैँ 1 बुद्धिजीवौ इसके सहज तरीको पर प्रकाश 
डालदेतेह। हमारे मित्र नेतो आत्महत्या-प्रेभियो के लिएजो 
निकट भविष्यमेही नया कीततिमान स्थापित करना चाहते दै, 
आत्महत्या कोचिग कालेज खोल लिया है। जो लोग इस असीम 
सुयमे वचित रह्‌ गणएरहुटेनकेलेटहोनेको वजह से कटनही 
पाए, पत्नौ के सामने स्वय को पत्तीव्रत पतिया प्रेमिका के 
सामने भमर प्रेमी सावित नही कर पाये, उन्दे पसे कमाल फे 
अचूक नस्वे वताये जागे, एक से एक मनपसन्द फार्मूला जिन्द 
पढते ही आप घर नदी सीघे आत्महत्या करने को जाएगे । एक 
चार अवश्य आजमाइए 1 मंतोञव लेख समाप्त कर आज्ञा 
चादता हू । आत्महव्या से वचे लोगो से फिर मुलाकात होगी । 
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सफरनामा दिल्ली का 


अगर हम दिल्ली कौ हि दुस्तान का दिल मारने तो फिर 
कलकत्ता को कलेजा, बम्व्को घडी आत, फरीदाबाद कौ 
फफडे, ओर फिर जयपुर , जालधर, भौपाल, अहमदाबाद वगेरहू 
कौ परसिया, हायपरो की अगुलिया भादि तो माननाही 
पडेगा । नही मानने कातो सवाल ही नही उठता भौरअगर 
कोई उठायेगा तो वह्‌ खुद अपनी भुगतेगा, हम दसके लिए कतई 
जिम्मेदार नही हगे क्योकि हम तो एकता पर विश्वास रखते द । 
देखने मे मौर कभी-कभी इममे ज्ञाकने से पता चलता है, वि यह्‌ 
दिल काफी वडा है । इसमे कई मजहव, कौमे, समाकरय्‌ एको 
गयी है जते करई विरोधी पाय्य ने मिलकर एकदिल वना 
ल्िया। अगर किसी की वदूदुभा रग लाया हीगी या साहित्यिक 
भापामेक्टेकि किसीकोपागलकुक्तेने काटा होगा तो वह 
एक वार जरूर दिल्ली की तरफ मूह करेगा । 

आप यहा माकर किसी भो मिलिए सव अनजान द । कोई 
किसी को नही पहचानता । यहा तक कि करई वार तो पति परली 
भी एक-दूसरे को दलो" कटस्रय्‌ गुजर जति ह जसेवे एव 
दरसरेसे किमी जनममे कभी मिलेही नही 1 सवभागे जरै 
एक-टूमरे के पे । इमे भेडयाल तो नही कटैये कयोक्रिये लोग 
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कूमोकीत्तरफनही अपने वसोकीतरफटही जारे होगि। ओर 
इतना तो निरिवत है कि इनके घर कीन कही परतो हौोगेही 
ओर जिनके घर-वारनहीहैंवोतोभौरभी ज्यादाभागरहेहै) 
यहा आने के वाद जौक ओर गालिवजैसे शायरोकौ याद 
जेहन मे ज्यादा मडरातो है ! तडपन ओर भडक्न होनी चाहिये 
वो यहा पग-पग पर है। 
आप अगर किसी शरीफ लगने वते आदमोसेकटीकापता 
पूगैनेयात्तोउसे खुदही मालूमनटी होगायाफिर नजाने 
कौन-से जनम का वदला निकालने के लिए आपको अगुली के 
इशारे से उस तरफ़ भेज देगा जिघर शायद नो खुद जिन्दगौ-भर 
नही गया हीगा मौर आपको वोरस्तातो कमसेक्म 
हूरगिज नही मिलेगा जिसकी आपको तलाश है, ओर जिप्के 
बारेमे मापने उस तथाकथित शरीफ आदमी से रास्ता पूछने की 
गलती की है । उस पर पछ्तायेगे ! अव यहा भाप्के सामा-य ज्ञान 
का इम्तहान किआप किस तरह भून-भुलैयासे निकलतेदै 
गौर सदी वस्र पफ़डकर अपने नियत स्थान पर पहुच कर स्वय 
को अभिमयु सापित करदे शायद दिल्लो के राहगौरौ के लिए 
ये शेरलिखा गया हो-- 
दिखाई राहवरो ने सदा गलत राह, 
भटक-भटकके ही मजिल तलात की हमने । 
अरे साहव, वो जमाना ओर था जव जौक दित्लीकी इन 
गलियो को छोडकर जाने के लिए कसी कीमतभीतैयारन होते 
ये। ओर अगर उह जवरदस्ती ले जाना भी चाहते येतो वन्यौ 
फी त्तरह्‌ मचल पडतेये, चेक्रिन अवतो वौगलिवाभीनहीरही 
जहा जीने ओरमरनेकेसवालदिनिमे वह वारयूहीयडेहो 
जायाकरतेये। 
ये न्तो बहुत अच्छा ददि बाज गालव या रैव दिर्सीसे 
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नही ह, अगर होते तो उदे क्रिसी भी तरह वस नही मिल सकती 
थी ।क्यायोभाग कर चढ खकतेये, म कहता ह हरगिज नही 
विल्कुल नही । भरे सहव, वस पकडना तो दुर, उनको तो इतने 
नम्बर ही याद नही रह्‌ सकते ये । गौर फिर एक आाफत योढेही 
है, कमवस्त एक जगह जा वस भाकर सकी है, वापसी मे दरं्री 
साइड से मिलती है 1 अव आप सोचिये जितना वक्त वो लोग वसो 
के म्बरयाद करने मे लगाते उतनी देरमे मुक्म्मल गजल नही 
क्हलेगि। 

अगर आपकी किस्मत अच्छी है ओौर आपको मनचाही वष 
मिल गर्ईहै तो वस यही से अनचाहि क्षटकोका दौरशुरूहो 
जाता है ¡ डाइवर वीच-यीच मे अपनी मौजूदगी का अहसास 
दिलाने के लिए एेेदो चार ज्ञटके ब्रेक के साथ लगायेगा कि 
पीछे की सारी सवारिया एक साथ आगे आ जार्येगी जिसे 
डाइरेवट प्रमोशन भी कह सक्ते ह वस को छलाग लगाकर नागे 
भाजाना। इनक्लटकामे सतस ज्यादा फायदातो कालेजके 
लडको का होता है, क्योकि एेसी स्थितिमे कर्दवार वो अपनी 
मटवूवा की चाहो मे पटच जाते है भौर करई वार माश्ूक कासर 
उनकी गोदमेहोताहै। मेरारयालरहै कि भगर इाईवरक्षटके 
मनमारेतो शायद लडके इसके विरोधमेहव्तानकरदे। 

लेकिन सराहृव दित्ली फिर भी दिल्ली है । इसकी वरया वात 
दै । भगरआजजौक्वाईदीवेयटा जाए तो यकीनन यहा 
का माटीन देखक्रर घतगा जाए, ओर अपनायेदोर यदलक्रयू 
पढते चले जायें - 

जल्दी चलिए जौ, ये दिल्वी को गतिया छोडकर 


10 शम ञातीरहै मपर 


तरसात एक दफ्तर की 


वरसातभा गर्ह गानीही थी, न आती तो जाती कहा इसे 
दूप्तरीौरभीतो नही है, ले-देकर वसय ही एक फालतु भग्‌ 
थो) हरसालहीयेवेरनभा जाती है कभी एुरसतके मूढमे 
होतीदैतोसालमेदोवारभी चली आती दै। वेेनतोहमे 
इसकी जरूरतहै ओरन ही इतजार। मगरजवञआदी गहै 
तत मेहमाननवाजी तो करनी ही है । परपरा रै। 
वादलदछारहेर्गरजरहेहै भौरवरसभी रहैर्हु। मुटावते 
की वातपरमतजाद्रएवोतोकिसीसिरफिरेनेय्‌ ही कह दिए । 
गुस्से मे कहा होगा कि गरजने वाले बरसते नही । एव यात 
वताऊ मापको इस विषय पर अच्छा खास्ता शोध निवन्ध तैयार 
हय सकता है किसी दूसरेदेशकीसेरकेलिए्‌ जा सकेताथा। 
लेक्रित यज्ञ मे राक्षसी विध्नकी तरह फ्रिसी वडे आदमीकासाला 
मायेगातो भाप कल िदुस्तानी सापीय रोमासकी वहाके 
वायलीन पर वजाकर युष नए आयामदेरहाहै। भोर म यही 
कैएक दपतर म घ्ीकर्हाहू। दिलके अरमान व्यवस्थाको 
नालीमे चहुमषएहै) 
इस टाइटल पर एकं अच्छी-खासी फिल्म भी वन सकती थी । 
वरसातकैसीनतो यते भी हर फिल्म मे जवर्दस्ती दृते जाति ह 
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ताति दशक नायिका कै मासल शरीर का भरपूर दर्शन करक 
्षपते मन को प्रमन्न कर सकं । इमी फो कंते है स्वस्थ मनोरजन 
इस फिल्म म भौ आकिस टादमके वाद वांस केसायस्टेनोका 
यरसात मे भीमे हुए एक गाना रखा गया था } मोटे युल यूल 
माह्यके सायत-वगी काभिनीकाकमरकोक्षट्के दै देकर गीत 
गाना भोर फिर तरिसी अच्छे होटल मे रात गुजार देना { 

एक अच्छी फिल्म कौ भूमिका हो घकतो है 1 प्रोड्यूसर भी 
राजीहो गयाथा । शृटिग करने के दिन नजदीक आ गयेयेक्रि 
अचानक सारा वैसा लेकर हीरोइन अपने प्रमी के साथ चम्पत टी 
गई! 
ओर पेसी गई रिज तक मपने वच्चो तकके साकी 
दिखाई नदी दौ ओर इम तरहटिदी कफित्मोके इतिहासमे एक 
वहत शानदार्‌ धमाका होते-टोते रह्‌ गया 1 दर्शक वेचारे स्वस्थ 
सनोरजन से वचित रह्‌ गए । मजञे अपनी इख योजना कौ वीचमे 
ही रोकं देना पडा अपनी अपनी मजवृरियाहै 1 वये कयाक्म 
मजनूरीरैवि इतने घास टोपिकपर भी सिर्फये लेख लिखा 
रहा ह । आप गन-हो-मन सृष्ञे गालिया अवश्यदे रहैदहोगे कि 
इतने समानी मौसमकोर्मैव्यग्यको दिशा मे मोडकर मन्याय 
कररहा ह) मगरयकीन मानिए, जव क्भो सूमानियत व्यग्य 
शौतीमे वदलतीदैलो मलग ही जायका देतोरै। ठेक्वैसेदी 
जैसे तरिसीने सरे राह चलते-वलते प्रेम पथी का सत्कार चरण 
पादुराओसेकरदियाहौ ! आजवल अभिनदन कौ परम्परा देश 
मकु अधिकरहीचलरटीरै। लोग अपने-अपने परिचितो का 
अनभिन-दनकरनेपरसुनेहृए है) ह्वार तोरेसाभीहौ जाता 
दैति आदमी का अभिनन्दनहो भौ जाता है भौर उचे पातम 
मही चलता जंमे बेहोशो को रातत मे ओंप्रेणन करते ई 1 डाक्टर 
लगना दै पे दुदिच मुञ्चे भो देने पडगे ! मेरे नयाक्यिन साहि 


2 णमवानीहै मगर 


-ल्यिक मिव भेरा भौ भभिनदन करके दी छोडेगेचादैनिीभो 
विवामेहटो। भी इस स्मिक्चिम माहौतमेकटाये नीरस वतं 
ले वैडाथा। वाततो वरमात्की चल रही थी 1 भाषे महुघुस 
कियाद्ौयानही मगर पभूचे तो लगताहै, वरसातभौ भवकी 
वार कितनी भाफिशियत होकर आई है । 
चित्वूल दपततरी लग हो नही रहा कि बरसात जसा कू हुमा 
है! मनमेततोआर्हादहैकिं इस फादलको भी पुट अप करू बीस 
के सामने, लेकिन फिर जनि क्या सोचकर क्सये छोटासा 
वरसाती नोट ही लिखना काफी समन्ञा । 
हमारे देफ्तरमेतो हर समय सूरदास की गोपियोकी तरह 
चारिशिरत दी रहती है फाइल के ठेरपरस जव धूल ्ञाडते 
हतो कलषगताहै नभ मे रगे-विरये वादलतैररहे है। 
चात-वातपरवोसका किसी को डाटना-फटकारना गरज 
ओर धमाको का एहसास दिला देता है ! विजलियो कीतो वस 
वात दी मतपूिए्‌, गिरती रही है मोर गिरात्ती रहीदै। जभी 
चारदिन पहलेदौ एक कर्मचारी पर संस्पन्ड की विजली भिर 
पडी । बेचारा घर पर वैढा वीवो-बच्चो के साथ आसुओकी 
बरसात कर रहा है जग वादलौ से भूजान वासि के घर अपने 
असुओकोले जाकर वरसाने की विनती कर रहा है। पूं रूप 
से घनानन्दहो गयाहै। बेचारा कर्मचारी अभौ एक महीने पहले 
ही एक टेम्परेरी कूमारे प्र एक शादोशुदा परमनि ट विजती 
गिरपदीयोवागरमेवठटा आजंक्ल चल चमेली वाला गीतमा 
रहादै। 
निस समय स्टेनो अपनी विनावी जुत्फौ को सह्राति हुए 
आफिसमे प्रवेश क्रती टै तो स्रावन श्ये घट-सी छा जाती है। 
यासि के दिल पर ता हजारो विलिया एक साथ भिर पडती है । 
कुष्ट मनचन्ते सावार यादलो की तरह्‌ सास भरने तगते है जव 
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साहव फिसी प्र कडकते है । तो मूलाधार वारिश होने चगती 
है । कर्मचारी टेविल पर मौर अधिक शुक जतिरहै। कुछ भाग 
जति दै। कु भीग जाते है । पसीने से ही सही फाले तैरने लगती 
हैँ जैसे वच्चे नाव चला रहै साहव नार्मल हो जातिर्हुः बादल 
छट जाते ह, घटाए चली जाती हु । कमरे मे से विलखिलाहट की 
आवाज आने लगती है, मौसम गौर भी सुहाना हो जातादै। 
माफिस की नैया के सेवनहार वास भी कुछ हमदद हो जाति 
खासतोर से अपने चमचोके लिए लोग पाच वजने का इन्तजार 
करते ह । घर जानेके लिए लोगो को घर से कितना लगाव होता 
है। बरसातमेतोगओौरभो ज्यादा अन्दर की वरस्रात करठकम 
हई तो लगा वाह्र शुरूहो गर्ईदै। 

घर पत्नी कडक रही होगी । कुछभी हो वर परतो जानाही 
है1 अपनेही घर जरा वरसरात थम जाए, गदे नाने कोषार 
करके घरे पहुचना हीगा साइकिल सिर पर रखकर । बंका 
तोक्याहै कोई फर नही पडता, उ है कौन स। अपने घर जाना 
है जभी चले जाएगे कारमे वैठ करस्टेनोको वीचमे कही 
छोडते हुए । 
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वी गलती की ल्लादी करके 


गलती करना मनुष्य के स्वभाव का एक अग माना गयाहै। 
जिस दिने आदमी गलती करना छोड देगा शायद भादमीही 
नही रहेगा 1 इन्सान है ही गलत्तियो का पुलला । दिन मे चिराग 
लेकर दूढने पर भी ठेमा आदमी शायद ही मिले जिसने कोई 
गलतीनकी हौ । गलतियातो तभीसेकीजारहीर्ह जवसे 
दुनिया वनी है । हम तो कहते है ससार कानिर्माण ही गलतीके 
कारण हुजा ) नतो वावा आदम गेह खति भौरन ही उन्हे जमीन 
पर फंका जाता । कटने का मतलव है करि गलतियो का नतीजा 
तो ससार है। अव आपदही सोचिए, जब एेसे-एेसेलोग दही 
गलती कर सकते दै तो हम साधारण व्यक्तयो की तौ विसातही 
क्यादहै! यद्या तक की स्वय भगवान ही गलत्तियो कै शिकार 
गए बरना अ धाकती सूरदास ये थोडे ही लिख देता "विघातही 
चुकपरी' ओर वाकई विधाता ने इतनी गलत्तिया की हँ कि उन्हे 
मिनाना भी मुश्किल है । भिसालके तौर पर कोयल का इतना 
मधुरस्वरहैले्िनि वेचारी का रग काला देकर उसकी सारी 
महिमा भिट्टीमेमिलादी ।सुदर नयनहिरनकोदेडनेजो 
भजन्‌ कौ तरह दर-दर की खाक छानता फिरता है । ज्यादा दूर 
जाप को आवश्यकता नही है । हम अपने शरीर पर ही एक नजर 
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डाले तौ गलत्तियो का अम्बार नजर आएगा } अव देविएनं 
हमारी दोनो आं मागे लगाकर स्वितना बडा कवाडा किया है। 
अगर इनमे से एक आय पौरे लगा देता तो उसका प्रया गरड 
जाता ओर क्रितनौ भयर दुबटनामो कौ सभावनाएु समाप्त 
हो जाती । कम-से-कम फिर पीछे से टक्कर तगनेका डरता नदी 
रहता । फिर देखते कौन भोवते ह किसी री पीठमे चुरा । मगर 
अपनी सुनता कौन है { सैर, जव भगवान ही गलतिमा कलेसे 
चाजनकहौजाएतोहमतोर्हैही क्या! जिसने भीगलतीते दस 
सप्तार मे जन्म लिया है, वस हजारो गलतिथा करने का मौका 
उसेमिलगयाहै। 

आदमी कई तरह की गलतिया करता है। कछछोदी कु 
चडी 1 कुछ नौकरी करना गलती समश्षते है भौर कुछ नौकरी न 
कंरना। 

कृ लोग हिग्रिया हासिल करना महान गलती मानते द 
ओरकुछछलोग दिग्रियानलेने की यलती प्रर रोते हए भी दैवं 
जा सक्ते है 1 एक सज्जन मुक्षते कह रहै ये--"भगरर्म मद्रक 
होतात्तोनजनिक्यासेवयाहो जाता 1” अवसोनिए-येवात 
तोव। मुक्षपे कह रहे थे-जिसने एम० ए कियाहै भौरर्भव 
तव सविसके लिए परेशानदहै। 

यहा तक कि कू लोग तो मोटर-साईहकिल, स्कूटर वगरहं 
सरीदने वी गलती प्ररआम्ु वहाते! चलिए छोडिएये सव 
वातै-गलतिया गिनाई नही जाती ह गलनियो के मीततो 
ादिकालसेगाएुजा रहेरह। 

हम भी मनुप्य हीर इसी ससारमे विचरणकररहेरहै। 
अव नलायेमौपसेसभवद्ैवि हम कोई गलतीन करे! हमने 
भ्गलतौ को सौर वहत बडी की । कछ गलच्तिया तो दमी भी है 
जोटठीकभी कौ जा सकती ह । मभर हमने गो गलती वी 
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उसका तो ठीक होने का प्रन ह नदी उठता 1 हय, जलवत्ता हम 
जरूर ठीक ह्येते जा रहे है । आप सोचेगे ये कौन-सी गलती दै 
जौ दसी महादं की तरह वदतो जा रहीहै। वतठोकनीदै 
इसी गलतीके कारण ससार मे सवते अधिक साहित्य काटार 
वुला हुमा है 1 ससार का हर महान व्यविति इस गलती पर रोया 
है1 पै चात अलम है कि गपनी जेप मिटाने के किए उसने अपनी 
महानता का कारण इसे मान लियाहै। अव तोअपिमे 
से वश्तोके जसम भौढेर हो गए होगे ओर पतताचल गयादहोगा 
करिये गलतीहै शादी करना 
इसे हम गलती माने या माता-पिता का हमारे प्रति वदे 
की भावना व्यक्त होना--कुछ समक्ष मे नही सात्ता--माकी 
ममताकेचक्करमेयेफासौ काफदा हमने अपने गलेमेडाल 
क्लियाहै। हमारो इस खुदकशो पर हमारे मा वाप ओरमेरे 
दोस्तो तक ने खुशिया मनाई । 
हमारी यह्‌ भाला अदर सै रोने लगी! हम सरे बाजारलूट 
लिए मए 1 दोन वजाकर हमारे परो मे गुलामी की वेडिया डाल 
दीगर । घरमे वकील माताजी के वाद-सी वहू मा गई । लेकिन 
कुठ दही दिनो वाद चाद कौ रुण्डी चादनी गौर मोहक उजाला 
दूरहोगयागौरवाक्री रह गया काते चेहरेकेदाग।कुखुही 
दिनोमेवहू घर को परेशानोका सामान वन गर्ह-माताजी 
पठतताने लभी भौर पित्ताजी मेरी तरफ वसं देखते रहने रागे 1 
दुल्दन कौ हाजिर-जवावीसे साराघर तग भा गया--लमता 
हैहम वौरबलकी बेटी घरमे ले एह 1 नतीजा यद्‌ निनला 
क्रिहम वहू फो लेकर अलग रहने को मजूर किए जानि लगे मा- 
चापकीतरफसे भौर उवर पत्नौ का यह आलमनि वो इस घर 
अएकप्नभीर्ट्नेको त्तयार नही) अव क्या करूमा पर, इवर्‌ 
जागा या उधर जाऊ्गा। माताजी को कुछ समन्नाता हृतो 
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पत्नी के गुलाम भौर अगर पलल को कुछ कहता ह्‌ परति ध्व षे 
विमुख माना जाता हू । भाविरकार क्ख मारकर भने पली के 
साथ मात्ता-पितासे मलम रहन का फंसला कर लिया ओर सहव 
सा करना था कि समि भातो का शृहाड दूटं पडा । अर्व 
तो रका हर सामान लाने कौ जिम्मेदारी मून पर--नमक भौ 
तव आए जव मेँ लाऊ। कर्वारतो सामान समाजवाद की तरह 
हैते गायव होते ह कि भिलने कीउम्मीदही नही षरटोसे 
धोकर वापस घरओआ जाता हू । गौर क्या-क्या सदमे गरिताए 
साहव, जी हम पर वीतरही है वो तो हम ही जानते । लोगे 
इस आफत मे मृक्षे फसाकर वस तमाशा देख रहे दै । 

अन सोए गलती किकी सजा मिले क्रिसे--मगरहायरी 
स्मत, अव इस जालसे निकला भी तो नही जा सकता। 
हालाकि शादी आवश्यक गलती है मगर है वहत भयानके । बुश 
नसीवतोवौ हं जो आजन्म कूवारे हयो, मगर कूवारे सोचते 
काश हम भी शादीयुदा हौते । 

मेराततोयेतनुर्वाह रि वस परेशानिया ही प्रेशा्निवा है} 
अगर पहते पता होता तो एसी गलती कभी भूलषर भी नही 
करता 1 मगर अव निराश हने से क्या फायदा । अव जव गलती 
हो गईहैतो उस पर पदछताना वेकार। वस यहो सोचकरहम 
इसं गलती के साय अपना जीवन काट रहर क्यो भर 
इसे ठीक करते है तो दुनिया वाले इसे ओर भौ वडी यलती 
मानतेरहै। मेरा मतलब भप समञ्च गएु होगे । इसतििए दे सव 
दोस्त योय ग्रतती क्र चुप इसे निभाए्‌ ओर जिटीनेमे 
गलती नदी कै बो भवयेगलतीक्येकीतेयार हौ जाएु। 
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किराएकाहीतो्नैक्ीनहिः 


“तुम्हारा कोई अपना मकान भी कभी होगा ?"' सुनते-सुनते' 
मेरे कान फृष्नै से वाल-वाल वचे हृएर्है। लगतादहै किसीदिन 
फट जाणएगे, मगर मेरा भकान नही बनेगा । 

जिस मकानमे इस समय मै रहता ह वहमेरा नही है किसी 
ओरकाहै।मेरातो मकान क्या कही पान कौ दुकान तक नही । 
कोई कमरा तक नही । हा, पतलीकी कमर अवद्यहैणोभव 
कमरा ही लगती है! वडा सुकून है । अपना मकानन होने मे दुख 
क्यो है? सवभोरोके मकानोमे ही तो अपना बोरिया विस्तर 
डाले पडे ह । जिनके पास भपने मकान ह वेदरसरे घरोमेहीरह्‌ 
रुहे दै।ये कू अलगही मजाहै। 

आजकल देश मे सारौ जाति-व्यवस्था खत्महो गर है। नस 
दोही कौम रह्‌ गरईह--मकान मालिक ओरकिराएदार। मैः 
नम्बरदोमेआताह। 

हात्तिमताई की तरह म हमेशा मकान की तलाशमे घूमता 
ह ओर जव कभी कोईबसेरा मिल जाता है तौ लगता है कि हृस्न- 
बानो कै सवालो का जवाव मिल गया दै 1 शाहजहा ने ताज- 
महल वनवाकर भौ शायद इतना अभिमान न किया हो जिच्तना 
मर भाज का मकान मालिक दो छोटे कमरे, एकं अटेच बाथ 
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खूम आर युटनमरी रसोई वनाकर फरता है ! एक दिन मम 
अपने मतान मालिकने वर्मातमे छन टपपरनैको भिकायत रका, 
"वयो माट्व, ये छत से पानौ कव तव टपवता सहमा ? 

उन्न बडो मासूभियत मे कहा, ^ वया नानू म बोई मौत 
विश्चेप्रतो हू नही 1“ कई वार एसे अवसर आए ईजवगुन 
मकान मालिकसेभरिराएके वारेमे रिमाइन्डर मिते। एक वार 
भने राति वारह्‌ वजे मान मालिफ़ फी धटी उजारई। आं मलत 
मलते उसने दरवाजा खोला । 

"भरे, तुम ? क्या वात हो गई? सव ठीकतोहै? आधी 
रातत गए कंसे तकलीफ की ?" उमने पूछा । मन कहा, “नही, नहा, 
फेस वात नही है। सव कुनदहैर्म तोये कहने भायाथा 
कि कल पहली तारीख है 1" 

“ोतोमुक्षे भी पता दहै मगर यह वात कटने भन कौ अभी 
क्या जरूरत थी ? किराया कत लाम देदेना।* “यही ५ 
आमाहू। कल मँ किराया सही दे पाऊगा। मने सोचाकिर्र 
वातिके लिए मँ अकेला ही क्यो परेशान रहू ।” भौर ओं अपने 
कमरेमे आकर सो गया } पिले दिनो जव मेरे शहर मे भूचान 
आयातोपत्तीने वव्ररा कर मुन्ने जगाया । “अरे उठो, भूचान 
आया मकान गिर जाएगा!" 

मैने करवट बदन ली, “अरे छोडो, वयो फिक्र करती हो । 
भिस्ताहेमक्रानतो गिर जनेदो, किराएक्ाहीतोहै।" 
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चन्द तस्वीर रेस्टोरोटकी 


टे मसन्विरतेरेहाथो कीवलाएलेलू 
खूव तस्वीरें वनां मेरे वहलाने को । 
बिसी शायरके द्य शैरको सुनने या पठनेके वादहमारे 

दिमागमे एक तस्वीर उभरती है, बहुत ही हसीन, यूवसुरत, 
दिलकश, ओर नाजुक-नाजनीन की तेस्वीर । वु लोग दिल के 
आदनेमेन जने कसे तस्वीरेयार लिए घूम रहै हँ ओर उस 
यार को ह्िम्मत्तको भो दाददेनी पडेगी जो वरसौते दस दिल 
की हवालतिम कंद वैठा है नौर वोरेनही हो रहा है । वहुत-से 
लोग अकसर अपने मेहुवूव या परेहवूबा से तस्वौरदेने की मिनत 
करते देवे गप हँ, ेफिन यहा एक वात वि्छरुल साफ़ हौ जानी 
चाहिए, ये सव तस्वीरे फ़ममे जटी होती ह मीर दीवारपरटगी 
रहती ह ! तेकरिन भाप से चलती-फिरती तस्वीरो का जिक्रकर 
र्हा हो सकता दहै मापका सवका भी सी तस्वीरो से पाला 
पडा हौ जो जवदस्न अपके दिलो-दिमाग पर छातौ चली गह हो। 
चेततो हर जगह्‌ से चनती-फिरतो नजर आएगी मगर माज 
पकप एक खास जगह कौ तस्वीरो से भिलवाङ्गा ! अपभो 
उनततस्वीरोभ्ने दोचारहो चुके होमे, एेसामेसा यीतदै। 
रेष्टोरेटकेयारिमेत्तोभाप जानते हो होगे, इते जगर णहर न, 
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अजायवधर कहा जाएत मेरे वयाल से ज्यादा ठीक रहैगा। 
तरह-तरह के लोग मलग-जलग वेशभूपाए, विभीसरगन पान्‌ पव 
एक ही जगह देखने को मिल जाते है । सडक छाप शायरसे तेवर 
चोटी के नेता तक यहा पराएु जाते ह । दे्ी-देसी अनौव त्वरं 
देखने को भिल जाती है कि यत्त दिल थाम सेना पडता है। मरी 
आचारो तरफ भाइते की तरह धूमकर चारो तरफ का जायना 
लेतीहै भौर एक टेविलके पास स्क जातीहै। एक वु्तुसत 
जोडा, शायद मभी अभी शादी हुई है, पसुता रहा दै क्या वत्ति 
कररहै है कुछ समक्ष मैनही भा रहै! वकषेभी आदमी जव 
फसफुसाताहै तो किसी के कुछ समक्ष मे नही भाता है । अचानक 
हीयोन जाने क्यो सकने लगती है, शायद किसी गभीर वति 
पर आसू ञाग्ुह) मव शब्द भी साफ सुनाई पडते ल्मी हं । मेय 
पत्ति-पत्नी वाला अदाज शब्दो ने गलत सायित कर दिया। पता 
चलाकर प्रेमी की अधिक स्थिति कू डावाडोल होने के कारण 
परेयसीको बौ आराम नही मिला रहा जिसको उसने त्पना 
कौ थौ । हाय वेचाराप्रेमो ! मेरी आख अधिक दैर तक इस जोड 
पर नही ठट्र सको, साथ वक्षसि भगे वड यई । म दुछदेवनेको 
कोशिश कर हौ रहाथा फिएक कोने से एकर भावान निकली, 
“अरे भह यहा भा जाम, हम तो यहा वै है 1” स्वर दुं जाना 
पहचाना-सा लगा, आह कविवर वौडम यै । न जाने कव से पनी 
चौर रवचाए सुनाने के लिए यहा बेताव वैठे ह । न चा्तेहए भी 
मुक्ते उनको तरफ़ वढ जाना पडा । पाच जाते दौ बौडम वोन, वो 
यार, ये वया खोए-खीए दिख रहै हो । बोलो क्या लोगे, ठ्डाया 

गरम । मेने उनकी आपो मेल्लाककरये मालूम करने की कोरि 

की, व्याये चित्त जदाकरदेभे? लेकिन माघो कौ मासी येक्ह 

रही थी किञाज भौ पप्रेटमूनचे ही कयनी षडेगी इसचिएजरा 

द्षरौनोमी के निहाजतेक्टा, नटी वौडम साद्व चाय हौ च्ेगी 


22 शमवातीहै मगर 


स्दसके वाद यौडम जी ने सपनी रवनाओ के संलाव मे एसा वहाया 
कि मुकञेतो ये भौ पता नही चला कव्‌ चाय आ, कव पौ गई ओर 
केव वौडम जी उठकर चले गए } तो जमीन पर तव वापस 
आया जव वैरे ने कहा, साब चिल 1 गने बेधरे पर नजर उालौ । 
इसरेष्टोरे्टकीयेभी तो एकतस्वीरदै जौ सोए हए आदमौ 
को जगाकेर उक्षे चेतन होने का अहसास कराता है 1 कितना 
च्छा होता भै सोया होता, क्योकि यहा का द्धन कवीरसेमेल 
नही खता । यहा तो जो सोवत दै सो पावत है ओर जौ जामत 
इैसो वोवतरै। 
पसे देकर वैरेको विदा किया भौर फिर इधर-उधर क्षाका 1 
देखता क्या हु एक भीमकाय शरीर की काली-कलूदी महिला 
सोलर की तरह धरती समतत करती हई अपने निहायत दुवले- 
पतले पत्तिके साथमेरीरी नरफ वदी चली आ रही है! मैनिमन 
ही-मन भगवातका स्मरण करिया भौर सभलकर वैठगया।मेरेही 
सामन को दो किया खाली थी । महिला आति ही गरजो--आपको 
भगरर्लराजन हो तोम यहावठ जाए? मैने सोचा अगर 
फेतराजहो भीतो क्या प्रिगाड सकताह! फिर जस मयत 
होकर योला--उयो नही, कयो नदी, अवदय वैटिएु 1 भला मुज्ञ 
चया तकलीफ हा सकती है । महिला बेचारी कराही, वरमसार्द 
मौर फिर अपनो सजूर हालत पर खृदही खामोश ही गर! 
बलि स्गपर बट्य पोली सडी-सरसोके खेन मे भेमको, 
उपमाते साकार कर रही धी फिर भने देखा पति लगभग गिड- 
गिडाना हमा बोला --्या पियोगी सुभ्रौला--? तत सुशीला आये 
तरेरकरवोली, कुछ भौ मगवानो जी, मेरा मृड मत सराव करी। 
मै सुशीलाजो कौ तरफ देवता रह्‌ गया ! इस रूप पर्ये नाम 
भृक्धे गामयी दुगति लग र थौ ! सचान्‌क सुशीला जी मेरी चररफ 
सुपात्तिव होकर. वोी-आपिमे रे भक्‌ जान सक्ती हु ? दरस 
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अचानक हमले से मँ घ्रा गया फिर मी मपे अपसो समावा 
ओर कापी सहज टीकर मने वदा, हा-हा--यो नदी, मणक 
लेग हृ, मेरा नामयेदै । नाजक्ल् रेस्टोरेट के ली 
प्र {लिय र्टा हू । ये सुनते दी उनको वाठ चिल गदं । बड 
ह्वरे ढभसेलजाकरक्हूने लगी, येतो वहत मच्छी वात ६ 
वया आप मुज्ञ पर भी लियेगे यौर यह्‌ कहकरवौ कूट भौर 
शरमाई तो लगा तुफान सा आ गया । मनि कहा, अवेद्य, आप्र 
तो वामतौरसे लिखगा। चेहरे पर भयानक मुस्कान फलति 
हृए वोनी, जरा सुन्दर-सा वणन करिएगामेरा । मने कहा, मञम्‌ 
आपका तोवो वयानक्खूगाकरि लोग विहारी की नायिका 
भूल जाएगे । ओर साय ही उसके हुस्न को देखकर ये इच्छा 
जागगर्ईदकिर्मे अथान हुया। अव समक्षमे याकि बरदा 
की गोपिया इतनी सुदर वयोथी। मव जो कू भी उन षर 
लिखना थासो निख दिया, लेप्रिन भगवान करं सुशीला जी ईस 
लेखको नही षदे । वरना वो मेरा सारा घाया पीया वाह 
निकलवा लेंमी, उनके पासतोमेराधरकापताभीदै। 
यशीलाजीसेमिलनेवे वाद अय देखनेषो क्या ध 
गयाया। मै वहासेउव्ने कादरादाकरदटीरहायाकिि टक 
साह्व ना धमके । एक रगीन तस्वीर, लखनवी चैनदार कृता, 
ससखसी दाढ़ी, मी सर पर्वत की वनी टोपी, परो मे कामदार 
जूतिया ओर ऊचा-सा तहमद वस ये ही हकीम साहव लमति ह॑। 
चिडीमार, येवो हकीमहै जो हूर मर्ज का इलाज दोर सुनाकर 
करते दै। आजकनयेइसरेष्टोरेटके मेनेजर का इलाज कर र 
है जिसका जिगर वढ रहा है। मेरेनसीवमे हकीम साहवके शद्‌ 
भो लिय येसो सुने । शेर सुनता रहा ओर सर धुनता रहा । करई 
वार उन्न रोककर पूछने को कोशिश भी की--आपके पातत षय 
रोगियो का इलाज दै, मगर आपकी लायरीके मारे काक्या 
इलाज है? हकीम सहर तो एेसौ बातें सुनते ही नही । वडी 
मृदिक्ल सन्ते नजर वचावरर्मरेन्टौरेटसे वाहर आया हू) 
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तलाक का मुकदना 


दृश्य भदालत की गरमागरमी शशोरा शरावा' अनि-जाने 
चालोके स्वर भौर फिर वीच प्रेसेजज की आवाज 
का उभरना। 
जलज आईर-आडर--दए सो आज कर मुकदमा पेष किया 
जाए । सवसे पहला केस लक्ष्मी विरुद गोपाल । इहै 
पजर क्रिया जए! 
दोनो हमतो हाजिर ह हनूर--कव ये कटधरेमे खड है! 
जज इहै क्षम दिलवादइए। 
गोपात किस बत्तिकी क्सम सावयेकसमेयहाभौ चलतीर्है 
क्या? 
खामोश रहिए-ये अदालत है -अ्पका घर नदी-- 
जहा माप चाह जौ चोर्ले । 
हभूर, वह्‌ भी कहा वोन पाता हू ! मौका ही नही देती 
श्रीमती जी मृज्ञे वोलने का । वैसे माफ करं हजूर-- 
अज साहु घर पर्‌ तो आपि भी नही बोल प्ति होगे 


मोहं शटभप, ये वया बकवास है । बहुत वेवकूफ दहै 
आप) 


जषष्मी जज साहव ये मेरे पति 1 भव बापही सोचिएदेसे 
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ज्ज 


गोपाल 


जजं 


ए 


जज 
गोपाल 
जज 


तक्ष्मी 
जज 


दोनो 
जज 
लक्ष्मी 
गोपाल 
जज 
लक्ष्मी 
जज 
ल्मी 
गोपाल 


लदमो 


आदमी के साथ जीवन कट मफना है । वस दसीतिए्‌ 
हम तलाकलेने गाए) 
ये तलाक भाप दोनो अपनी मर्जीकिले रहेदै) 
मेरा कहना है जज साहव फि कौं भी पति प्ली 
पडोसियो कौ मजी से तो तलाक लेता नही दै। 
फिर वो ही वकवास--आपसे किस गधे ने पृदया ै। 
इतनी देर से भाप ही तो पच रहै द हनूर 
(क्लल्लाकर) भोफूफो । कसे अजीव लामो से पात 
पडाहै। ्मभापमे चन्द सवाल करता हू उनका जनरव 
दीजिए) 
पूषिएु। 
आप तलाक क्यो लेना चाहती है । 
आप तौ दैत मकडकर पू रहे ह जसे म तलाक भपौ 
पत्ति से सही अप्सिते रहीहु। 
जरे, काश--एेसा होता । 
भाप लोग वहत बदतमीज ह । अच्छा चतिषए लकी 
जी वत।इए माप अपने परति से तलाक कया लनी 
चाहती है । ष 
पहला बारणतोये है विये मेरी वित्करुल तारीफ नह 
करतेभौर करतेभीर्हुतो फूल उदगसे) 
चैसे-जया वताइए 1 
एकवार को वातहै। हम क्टीः किसीमौरकौ भाक 
मेजारहेये। 

[नि वक समीत] 
सरे भव भमागोभोयामू ही यारा समय वर्गाः 
करोगो। 
आना रह, क्यो आसमान सिर षर उठा रधा है। 
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सुनो इधर देखो मे कैसी लग रही हु इ पीलौ साडी मे 
वताभोना। 


गोपाल जैसे सरसोकेखेत मे केसर खडी दै! 
लक्ष्मी (क्रोधे) क्याक्टठा? 
गोपाल नही-नही, जैसे भैस पर सरसो का गट्ढर रवा है 1 
[मदालत मे ह्मी के स्वर \ पेश चैक खतम] 
सेक्ष्मौ भव अपि ही वताद्रएये कोई वातहै1 
जज नार्ईर-भाईर, भीर कोई बात 1 
लक्ष्म एक नही करै मार्ई-वाप 
जज बताइए तो 
लक्ष्मी मेरी मत्ताजी कभी मेरे पहा भा जातीर्है। 
गोपाल (वीवमे) कभी-कभी नहीं जज साह्ववोतो जवसे 
शादी हुदै तभीसे कुण्डली मार भेरेघरमे दी वमे 
है बल्किमु्ेतोयादरैकिशएयद शादीके वादयेभेरे 
र चाद माईमौरमेरी सास पहलेहीमेरेधरभा 
म॒द्‌। 
फिर जाप वौचमे वोलि--चुप रहिए! हा नो लक्ष्मी 
जी, फर्‌ बया इडा ? 
एक दिनर्मे जोरमेरी मताजी घरके भागनमे वैके 
धूरलार्हेये। 
मोपाल भरतो कुरषोडा ही नदी इ होने घर मे। 
जज भआपवचृपे रहिए \ 
लक्ष्मी इतने मे एक सज्जन अणु 
[प्तिश वैक] 
सज्जन व्याम अन्दर सकना ह श्रीमान्‌ ? 
गोपालन भष तो पहले हौ अन्दर धमप चुके है } 
सज्जन सो क्षमा कीजिए, विधवा अप्यमसे मायाहू\ 


जनं 


लक्ष्मी 
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गोपाल 
सज्जन 
गोपाल 
सज्जन 


गोपाल 


लक्ष्मी 
गोपाल 
लक्ष्मी 


ल्मी 
गोपान 
लक्ष्मी 
गोपाल 
लक्ष्मी 
गोपाल 


लष्मी 
जज 


गोपा 


(आश्चर्य से) दै, माप वहा क्या कर रहै है मपकोतो 
विधुर आश्रमम होना चाहिएथा) 
माप समन्ञे नही श्रीमान, मै विधवा आक्रम का 
सचालक हु, उसके लिए कु लेने आया ह । 
अच्छा अच्छातो आप विधवा माश्चरमकै लिए कुछ 
लेने आए 
ठीक समञ्षे श्रीमान अप । 
तो ठेसा कीजिए, ये हमारी विधवा सास यहा वीह 
इन्हे ले जादए । 
[पेश वैक-हसी के स्वर] 
अव सोचिएु जज साहव, मै रह सक्ती हु इनके साथ ? 
अरे जज साहव क्या सोचेगे, सोचना तो मृज्ञेहै। 
इन्द मेरा कोई भी रिरतेदार फूटी आख नही भाता । 
एक वारमभेराभेया 
[लेश वंक 
सुनो जी, सुन रेह ? 
हा सुन रहा ह मौरमिर धुन रहा ह । 
मुनाजिदकररहाहै। 
क्िसिवातकी? 
कहता है किं चिदिया धर मे जाकर क्या देवूगा । 
तो उससेकट दो चिडिया घरमे जाने कौ क्या जरूरत 
है, उसके मामा यही आए हए \ 
तोक्यामेराभार्ईूवयादहै 
[हिसी के स्वर] 
आडर-जाडर, चात रहिए! हा गोपाल, अव मापकी 
वारीहै। 
पदे वरमावे वाद वारो बाद है। जन साहु! 
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गोपाल 
उमिल 
गोपाल 
उमिल 


गोपाल 


उरमिल 
गोपाल 
उल 
गोपाल 


गोपाल 


लक्ष्मी 
गोपाल 
लक्ष्मी 


गोपाल 
जज 


आपको दरसकी एक ही वात सुनता हू । 

{[प्लेश वैक--पार्टी का स्वर] 
आप सच वहत अच्छी हो । 
संच, अच्छी लगी आपको ? 
कभी आदए आप हूमारे घर पर । 
अवश्य भाऊगी, इन्तजार मे रहिए । 

[तडाक से चाटा पडता है।] 
अरे क्या वकवास है, अआपनेये चाटा क्यो मारारै 

से] 

षि निहायत चटिया गौर बदतमीज आदमी दै । 
क्यो, क्याकियादैर्मैने? 
आपने वठे-वैठे ही सृद्ने चिकोटी काट ली। 
है, भरे नही-नही मैने नही काटी, सच लक्ष्मी मैने नही 
काटो, उठो लक्ष्मी चलो यहा से चल दते रहै । 

[पज] 
सच लक्ष्मी मैने उसके चिकोटी नही काटीःरम तुम्हारी 
कसम खाताहू 
मुह मालूम है तुमने चिकोटी नही काटी । 
सच तुम्हे कंसे पता है कि चिकोटीर्मैने नही काटी? 
इसलिए कि चिकोदी मने काटी थी वरना तुम वहा 
सेदो घन्टे तक उठने कानाम भी नही लेते] 

[हसी के स्वर्‌] 
अवतो मालूम हुआ जज साहूव पिये कंसी है । 
ओरतो सारी बाते ठीक, मगर आषकेये तीन 
वच्चे प्रोन्लम है तलाकमे। आपकी शादीक्ो चार 


साल हए भौर आपके तीन वच्चे यानी हूर साते 
एक 
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लक्ष्मी तो इसमे क्या तकलीफ है जज साहव ? 
जज तीन वच्चो को हुम भापको कंसे माधा-भाधा वाटदे। 
डेढ-डेढ वच्चा देने से रहै ! 
लक्ष्मी अरे हा, इस वात पर तो सोचा ही नही था । तुमने भीः 
नही बताया । 
गोपाल ममँतोभूलही गया किटमारे वच्चे भीर, भवम्या 
करर? 


लक्ष्मी भरेतो इसमे दुखी होने की कोन-सी वात है । भगले 


साल सही जज साहव, हम अगले साल तलाकलतगे 
जव चार कच्चै हो जाएमे। 
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जनमै सरकार वनाऊगा 


रकारसे तौवामेरीसरकारसे तौवाः जवभी कभीये 
गीत सुनता हु तो सीधी नजर पत्नी पर जाती है । इनके होतेकही 
यौरजानेके चास भी नही । जमने-भरमे जम्हूसियत आ गर्ई ह 
मगर अपने घरमे तो पिछले कई सालो से ये तानाशाह "सरकार" 
ही चली भारहीहै। वरसौसेयेदिये ओर तुफान की कहानी 
चिसट रही है । निदिचत है दिया यानी कि पिया ही कमजोर 
सावितदहोगा ! षैरर्थदेशको सरकार सेधर की सरकारकी 
तरफ छिसक्‌ गया । मजवृूरी है न अपने देश को । यहा सव लोग 
विपयसे हूटकरहौ बात कर रहे हँ1 गायक षटवे कौ वात 
करते दै, नेता फिल्मो मे विलेन वनने को अटकललगा रहर 
तो अभिनेता ओर कलाकार सीधे राजनीति के मच पर धमक 
रहेर्हैया कहेकिचमकरहैर्है। तो इतने दिनमे खामोश 
यैठाथा वरना अआपक्यासमक्षतेहै मसरकारमे नही भा 
सक्ता? जवम्‌ हो करई चृले-लगडे, एेरे-गेरे, नत्यू यरे देष 
फील्ड मे जाकर अपनी वेसिरपेर की हार सक्ते हँ तो मुम 
क्याकमीदै? दोस्तोनेक्ई वारराय दीक सरकारमे आ 
जाथ, तुम भी अपनी सरकार वना नो, मगर दुकराता रहा 
मुक्षेजच दही नदी रदी थो, सोचता था यहा क्या वरे? मगर 
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अवतो प्रानी सरसे गुजर चुकाहै।! करई राज्यो मे नेतृत्व परि- 
वतन के समय मृ्ञे ओंफर आये ) सवकी नखरे मुच पर लय जाती 
मगर पै सचसे नजरे चुखलेता) प्रकार वनात के चक्करसे 
चाल-वाल वच जाता । 

लैक्रिन अव लगता है दोस्त नही माये । यार लोग मुक्षत 
सरकार वनवाकरहीदमलये। इनस्वको तोरम टरकाभी 
देता मगर दसवारतो घर की सरकार ने भी गून्षे अ्टीभेटम 
देदियाहै कि जव तकर्म अपनी सरकार नहीं बनाकर दिखाऊगा 
वो रक्षे अपनो सरहद मे धुसने तक नही देगी । अवप ही 
वत्तादए, टाल सक्ता हु उनको वति को? मानना ही पडेगा) 
पत्नीसे प्रेरणा लेकर ती लोग महान्‌ वन गये हँ । भी कु दिनो 
पडले तो एक व्यविते वोवी कौ फरमाइल पर डाकू भी वनगया 
था, गोया डाकू बनना नही विविध भारती का कार्यक्रम हो गया। 
तौ जवे लोग इतने घट्या काम भीषर की सरकार के भदेश 
परकरसक्तेदैँतोर्यैतोदेश के इतिहास मे एक जवर्दस्त मोद 
लाऊगा। दरसलिए मवकी वारर्मने भीष्म प्रतिन्नाकरटीलौहै 
कि जवर्मेसरकार बनाञ्गा 1 मेरेमित्रोनेबयमे मेरा वोषणा- 
पनमामाहै। मैइन दिनो सारे काम छोडकर वस दसी परर 
शून विचार कर रही हू । जिनं विन्दुओ पर र्म निर्णय पर पच 
गमा ह, सोचता हू--पक्षेपमे वो अपिकये भो वताही द्‌ क्यीकि 
आचिरकारये सव जनता के सामनेतोआनाटीहिन। 

हमारे इस मुत्क के वागडोर क्िस्वि हाथोमेदीजाएसोवो 
तोर्भहही) गरस पततगरवाजी मे कई तमगे भिर 

मतामडल की आवदयक्ता क्या है! यहातो कमला 
की जरूरत है] 

मेरेमभीक्विभौरक्वयित्रिया वत गवनर यनावर ज्यह- 
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जगह भेज दिए जार्येभे ताकि हर तरफ साहित्य का बोलबाला 
रहे । 
श्वुनावः का नाम वदल कर तनाव" रखा जायेगा । इस 
भाममेदेश की वास्तविकता स्ललकतो है ! सा्यमव्री के स्थान 
पर अव वाद्यमवी हुमा करेगे गौर रक्तामत्री को रिक्शामवरी 
का जाने लगेगा । 
सरकारी अधिकारी उन्दरं ही वनाया जायेगा जोगवनमे 
एक्सपर्ट हो, घूस मौर र्द्वित मे महारथी हो 1 जो जितना 
अधिक घोटाला करेगा उसे उतना ही योग्य अफसर समकला 
जायेगा । मेरी सरकार का राष्टरीय चिल टोगा--चम्मच' । सव 
थादो को समाप्त कर वस चमचावाद चलाया जायेगा ! 
साहित्य का सवस वडा पुरस्कार अव अज्ञान दीठ पुरस्कार 
होगा 1 हमे यकीन ह इसे पाने के हकदार देश मे वहृत होगे । 
रानधानीतोजोहैसो ही रहेगी । मुहम्मद तुगलक ही इसे 
बदल सक्तारहै। 
पूरस्कारो की बात चली तो कुछ भौर भी याद आयाजो 
भने सोचाहै। ये जितने भी "चकर पुरस्कार ह इन्दे कुचक्त' 
पुरस्कारो मे वदल दिया जायेगा जेसे--वीर कुचक्र या 
परमवीर कुच आदि । कीति पुरस्कारो के स्यान पर "अपयशः 
पुरस्कार आ जायेगे 1 इन पुरस्कार पनि बालो को कमी हमारे 
यहा नही है1 राष्ट्र का सवसे वडा पुरस्कार होगा-देण 
क्लक। ये पहले भी क्डं लोगोकोदियाजा चुका ओौर अव 
भी इस्षके लिए अनेक लोग उम्मीदवार ह । स्कूल-कालेज अव 
अन्द कर दिए जार्येगे । बहुत हो गये पढे लिखे । मव इनमे मिलें 
लगा दौ जायेंगी । छान-छात्रामो को ्रिनेमा हाल के सामने वस 
अदर्शन के लिए रखा जायेगा । 
विदेश नौत्तिका लेनादेनाहीक्या है। जव हमसे मपनी 
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हीही स्थल रहीरहै, तोष्सयो के फटेमे पैर गयो उलज्ञाए। 

वोट शब्द मे वडा खोट भा गया है! भव वस नोट चला 
करेगै । सरकार का फिरषाटेमे अनेकासवाल ही क्याहै। 

मेरे रयाल स इतना गूढ चित्तन इस समय क्तिसी का नही 
हो सकता जितना म कर रहाहू। ओरभी देसी टेसी बातें 
आपको वताञ्गर किभापभी यादे तो धलेकीष्ी वात 
करता हु । इस देशं की भलाई की । 

अरे-अरे-येक्या-येरमैक्या कर रहामहु। म तो नीचे 
फश पर अ गया, खाट परसेञागा मे आ गया। ओहोतो 
गिर गया? तोऽऽतोऽऽये सपना थाजोर्मैदेवरहाथा। भरे 
तकदीर ¡ कुछ देर तो सपना वना रहता । मगरये भी गवारा 
नही । ओहो--लगताहि घरकी सरकारभीभारही दहै। उठ 
जाता हू । चलः भेया-हम खाट से नीचे भिरे-तो हमारी 
सरकारभी गिर गई 
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बात-बनाये न वरन 


मिर्जा हाय-हाय खा क्या होरिया है यहा--कमवष्त दम 


वेगम 


मिर्जा 
बेगम 
भिर्जा 


वेगम 


भिना 


धुटाजा रिया है (खासी) आफ हो--सारा-का 
साराआालोमे भी धुभा जारियः है (चिल्ला कर) 
अरे वेगम जान कहा हो खा, अरेवोल तोदौ अरे 
वेगम जान 1 
अयेकयू्‌ गला फाड रिथेहो, सारा धरसर पर 
उठा लिया । बया है जल्दौ कहौ (डाट कर) । 
अरेखावेगमधीरे बोलो खा। 

अच्छाकटो कयो घवरासिथिये। 
अरेवार्मेकहरियाथाकरि यह्‌ घर दया धुमा- 
खाना । देखो चारो तरफ धुञजा-दी धुभा दहोरिया 


॥ 

अये हये तो भई लकटियाही गीलरहै तोरम कया 
करू, फूकते-फूकते मेरा तो दम घुट गया मौर तुम 
होकिजरासाआयोमे बु क्या गियाडकराने 
लगे। 

भरेखामफिरकहूरिया हुधीरे बोलौखा धीरे, 
मै दिल का बहुत कमजोर हवा 1 
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वेगम हाय हाय गजा तुम्हारा दिल न हभ कमवरन 
दटूटन खाके होटल का खस्ता कवाव हागिया 
ओहाथमेतेतेहीदूट जाए) 
मिर्जा अरेएेसान कटो, खा वेगम जान, ठे्ा नको, 
वेगम जान । थे दिल कवाव नही है, इसको अमलद 
समन्ञो अरे--इसे कच्चा ही चवा जातलेवक्य्‌ है । 
वेगम भलार्मक्यू चवानेलगो मए तुम्हारे दिल को? 
मुक्ञे क्या तुमने अल्लारखी की वेकरी सम्या 
मियाक्या? 
दिलवर अरे-अरे चयाने कौ वात मत करो खा वेगम्‌ जान, 
मुद्ध नही तो कम-से-कम इस दिल ष्ये ही सभाल 
कर रखी, देखो यादकरो खा वहु दिन वेगम जान 
जव हमारा ओर तुम्हारा निकाह हुभा थार 
तुमने ओर मैने भपने अपने दिल एक दूसरे को देने 
के लिए एक वार नही तोन तीन वार कबूल किया 
या। 
वेशम हाहा मुई उसी गलती की सजातो अभी तक 
भुगत रही ह । 
दिलवर अरे सजातुमनही भुगततो मै रियाह्‌ (धीरे सै) । 
वेगम क्थावब्ह्‌स्यिषटो? 
दिलवर अवुचछनहीपाकृछनीतो नटी कह रिया। मुके 
तोवावस एक याद आरियाहै। 
भोपाल का टै दिल वड कमजोर चौजदहै 
लेकिन ये क्था दिकिहैवीवी तेरी ज्यापेसामने 
वेगम क्याक्ह्रियेही (रीकर)दहामय तो वुम्ह॒मेरी 
जवानभी बुरी सने लगी, स्त दो मृद यह 
शायरी, मुं भीरी करदेगी। माग लय क्म 
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दिलथर 


वेगम 


दिलवर 
वच्चे 
दिलबर 
वेगम 


दिलवर 
वेगम 


वग्न तुम्हारो शायरी को, अल्लाह करे इस मूर्ईकी 
आप कूट जाये, हाय-हाय सरकार कौ नशावदीके 
साथ-साथ शायरी वदी भी कर देनी चहिये, ये 
भीतो कमवरत दस्रौ का घर वर्बाद करती है । 
अरे खावेगम जान, तुम नही जानती खा तुम नहीं 
जानती, शायरी कौ एेसी आवे नही होती जैसी 
तुम्हारी है इसकी भे तो खा जितम के अदर 
होती दहै ओर उही आच से यह्‌ सहरे सद्ठी देषती 
है 1 अगर इसे तुम्हारी आख मिल जायेतो खा 
फिर इसे कुछ भी नजर नही आयेगा। 

हा-हा समश्च रहौ हू-सव समक्न रही ह (रोती हुई) 
मृज्ञे अधा कहरियो हो-हा कह डालो भौर कह 
डालो, म आज ही अपने अन्वा कै यहा चली 
जाऊगी, फिर खूव ठंडक पहुचाना अपने दिल को 
(जाते हुए) आग लगे कमवख्त इस शायरी को । 
अरेकह्मचलदी वेगम जान, सुनोतोेदा। लो 
चली गई (सात-आठ वच्चो को मावाज) । 

(एक साथ वलते हुए) अन्वा--अन्वाजान अब्वा- 
जान। 

अरेचुपकरो, काहे को सरखयेिजारियिहो। 
कमवस्त घर नही होगिया कोई मदरसा होगिया। 
(दुर से आति हए) हा-हा अव वच्चे वचैर्ह1 उनसे 
भी कह डालो। देवो म करी हु कि वच्चो से कु 
न कहना चरना 

वरनाक्याणे 

दु क्या पूछ रिये होप पृषो नुपक्योहो 

गये ? 
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दिलवर नही खानही मपू नही रिया सोच रियाहूषा 
कृ-- 
कभी-कभी मेरे दिल मे पियाल चतादै 
वच्वौ काजाल विछाया गियाहै मेरे लिए 
भ इससे पहले कारा हो ठीक था वेगम 
घरमे दस फोज को विढाया गियाहैमेरेलिश्‌ 
वेगम अयेहये तुम तो एसे कह्‌ रिये हो जे मेँ भाठ वच्चो 
को अपने मायके से साय लाईथी । तुम्हाराहीतो 
कमवरत किया-धिया है यह्‌ सब वरना मेर 
क्या- 
दिलिवर हा-हातुम्हाराक्या, साराकुसूरभेराहीतोहै। 
बेगम अये हये तुम्हारा नही तो फिर किसका होगा । 
पहमे कहती थी देखो उतने ही पर फैलाओ जितने 
चादरमे ममा सर्के, लेकिन मेरी एक नही सुनी । 
अव लगे सर पकडने ओर डकराने--अये मिया 
खुदही सोचो कि जुम्मनमियाके तागे मेस्तवा- 
सिया जाती है, अव तुम उस तागे मे 10-12 सवा- 
सियोकोविठाललोतो कमवरत धोड़े काक्या 
होगा--योडी दर चलकर फेफडे शल देगा 
मिया। 
दिलवर हा वेशम जान ठक कट्‌ रियो खा, अपनी हालत 
भी मव थोडे दिनोमेेसीदही होने वाली है। 
ब्रेगम (शरमा कर्‌) अये चलो हटो मुई देसी वातो फो 
मह्‌ परम क्षामो, अये हा रमै तो तुमसे कहना क्म- 
वस्तभून ही गरईवि आज अपनी मसीमन ओर 
सलौमन के लिए मुई क्ल्लो ने दो लञके देख है 
भाज वो दोना घर आर्ेगे तो तुम घर ही रहना--- 
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दिलवर 


बेगम 
दिलबर 


वेगम 


दिलेवर 


अय हये म क्या उन धीगडो से वातत करूगौ । जया 
तुमही वातत कर लेना ओरदेव लो कि लडके 
ठीक-ठाक रहैगे । 
देखो वेगम जान, लडको को देख तो लूृगा पर ठीक- 
ठाकरहने की गारटी मँ नही ले सकूगाखा। 
हा पहलेये वता स्याह, कही फिर वादमे तुम 
मेरे पीछे पड जाओ 
अगर हय, जस थोडी तो शरम करो, क्या अवभीर्मै 
तुम्हारे पीछे ही पडी रहुगी । 
तो अब खा किसके पीछे पडने का इरादा होरिया 
है? 
अथे चलो हटो मर्द दिल्लमीन करो (जाते हुए) 
अच्छातोर्म वावर्चीवानेमे ह्‌! कोर्दमायै तो 
पुकार लेना मौर जाना नही कही समक्षरिये हो- 
समङ्षरिया हू खा सव सम्षरिया हू । वेधा दिलवर 
भोपाली, अव पता चलरियादहैषा वि शादीके 
वाद ज्यादा वस्नोके वाप वनने के वाद षैसा 
मजा मिलसिया है--हाय हाय । 
आप्ते आयेगौ सर पर मुक्षे मालूम न चा 
इस तरह एूटेगा यह सर मुङ्ञे मायूम नथा 
म तोसमज्ञायाभेरेप्यारका त्रु ताजमर्हल दहै वेगम 
अरेतूही आफते जा बनेगी मृधे मालूमनथा 
[सटखटाने कौ आवाज ओर पुकारने का स्वर] 


रुस्तम (जोर-जोर से) मैने कहा जनाव मिर्जा दिलबर 


भोपाली साहव । 


दिलवर लो शायर पहले दामाद साहव आ धमक ्ह-अरे 


हा भई भारियाह खा) (दरवाजा वोलने की 
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रुस्तम 
दिलवर 


रुस्तम 


दिलवर 


रुस्तम 
दिलवर 


रुस्तम 
दिलवर 


रुस्तम 
दिलवर 


रम्तम 


दितवर 
रुस्तम 


दिलवर 


आवाज) 

अस्सलामोअलेकुम । 

वलिकुम सलाम खा भाई मिया-फरमादइये 
किससे मिलना है । 

जनाव दिलवर भोपाल का दौलतपाना यही 
हैन। 

जीहाजीहा, मिर्जा दिलवर भोपाली का गरीव- 
खाना यहीहै ओर नाचीजको ही जनाव, मिर्जा 
दिलवर भोपाली कहते है । अरे वहाक्यो खडेहो 
खा मिया अदर तशरीफ लाये, हा यहा तशरीफ 
रिएनजीहा। 

जी शुक्रिया। 

मिया क्या म यह्‌ जानने कौ गुस्तादी कर सक्ताहू 
कि आपका इस्मे शरीफ क्या है? 

जी मने रुस्तम उफ मल्लू उस्ताद कहते है 1 
माशाअल्लाह तो रुस्तम उफ मल्ल्‌ उस्ताद, भाप 
व्याकरतेरहुमिया? 

जी, पहुलवानी 1 

पहलवानी । खर वह॒ तोठीकदहै खा, लेकिनर्मै 
पूछरिया ह कि आपकाम क्याकरतेहै। 

जी कुछ नही 1 

वु नही,तो खाखतेक्याहोखाभारईमिया? 
जी सुवह्‌ सिफं पाव भर वदामके हल्वे का 
नाश्ता, दोपहूर मे सिफ़ दस-पद्रहुं रोटी ओर 
कोरमा ओर शामकोसिर्फ-- 

वम खा भाई मिया वस समज्ञ गियाया अव 
समञ्च गिया, मतो आपकेसिफंसेही समक्न गिया 


40 रएममातीहै मगर 


खाकिञपक्या्ह 
रुस्तम अरे आपने मृक्षे अभी समज्ञा नही क्या? पिते 
दिनो जनाव जव वगम गजमे दगलहृआ्थातो 
मेने कसम जुम्मन उस्ताद की, भकेते चार 
पहलवानो को हराया था भौरएककेततो वह 
पिदाडो दाव मारा था कि उसकी पिछडीदही 
जातीरहीधथी। 
दिलवर तो भिया फिर वहं पिछाडी कहा चली मर्द, उस 
पहलवान के पास लौटी या नही कमबख्त । 
शस्तम (कषेपकर) अरे अपरतो मजाककररिएदहैमेरा 
मतलवथाकि 
दिलवर वस समक्षगिएु खा समञ्ञ गिया--अच्छा यह्‌ 
वताओ कि आपके अन्या भिया क्या करते है। 
स्तम जी वह्‌ हुडिया को जोडते है 1 
दिलवर क्या मतलव खा अरे जरा साफ-साफ बताओ खा-- 
रुस्तम जी अगर जिस्मकी कोई ह्डदी अपनी जगहसे 
चिसक जाए तो उसको ठीक चिठा दैतेहै। 
दिलवर ओर भगर खा जिस्म की काई हड्डी टूट जसे तो 
दूसरी फिट कर देते ही। 
रुस्तम (रञेपकर) जी अआपतो मजाक कर रिएदहै। 
दिववर अच्छा मियामापके अन्या भिया के करिनने बच्चे 
है यानि आपके भाई वहन ? 
शस्तम जी सिफं 6 वहने मौर भाई 71 
दिलनर (धीरे से) यानि सिफ 13 वच्चे-माशा अत्लाह 
मिया अल्ला मौर तरक्की दे 1 {हसते हुए) अच्छा 
तो मिया रुम्तमक्रि-जरहाजी हा भला उम्ताद 
आपका शादीकेवारेमेक्या इरादा है। 
सस्तम (शरमाकर) जीकरलूगा। 
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श 


दिलवर (अपने आपरसे) लोतो उधरही वैठेहै साहब 
जादे । अच्छा यहु बताइए क्या अप शायरो भी 
करते है] 
रुस्तम जी मै अपा मतलव नही समहन रिया-व्डे 
मिया। 
दिलवर (गुस्मे मे) व्या कहा मिया वड़े मिया, अरे व्याम 
तुके बूढा नजर आरिया हु । वता-वता चुप क्यो 
हो गिया। 
रुस्तम ॒(गृस्ते मे) आप वृढ तो मने वडे भिया क्‌ इसमे 
आप इतने नाराज क्यो हौरिए है । समक्ष क्यारिए 
हैजाप। 
दिलवर (डर कर) समञ्च रिया ह खा समञ्च रिया ह (अपने 
मे) अरेर्मेतोभूलही गियाकि अपि पहलवान) 
रुस्तम जी अवरम जाऊ । सलामाैकुम । 
दिलवर जीहातघरीफले जाओ सा-वावेदुम सलाम-- 
ओह्‌ वे खाक वचे । अगर थोडा सगडा ओर वढ 
जातातो कमवरत मृन्ञेभी उसके वापके षास 
हड्डी जुडवाने जाना पडता । 
वेगम (अति हए) अथे हये क्या हृजा वह चडवा आया 
थाक्साथा मिया, बुद्ध ठो था अपनी नसरमन 
के लिए क्ता रहेगा । (गुस्ते मे) अयेहये मेरा मुह 
व्यो तषि जारिए्‌ हय दुख बोलागेभी या । 
दिलवर (रवव वर) ए वह पहलवान हा-हाटीक रहेगा 
तिन्वृल टीकर रहेगा ओौर तुम्हारी ल्रीके निए 
तोपित्ुल दी ठीक रहेगा वट पटनवान। 
देगम (पश हार्र)) दाय-हाय क्या वह पहुलवानी 
गरकटैठो वोखीर टै च्तोमुर्दसायरीरठो नही 
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अन्छनभिया 


करतत क्पयस्त ६ 


(दस्वाजा खटखटाने कौ आवाज) जनाव मिर्जा 
सटुय तणएरौफः र्ते द क्य \ 


वेगम लो मुया शायद वह दूसरा होने वाला दामाद 


अच्छनमिया 


दिलवर 


अच्छनमिया 


दिलवर 


भच्छनमिया 


दिलवर 


मिया 1 (जति हृए) सै चलती तुम उसे सभातो 

ओर देखो ठक से वात करना उससे वरना । 

(जोरसे) अरे कहं रिया हु कि जनाव मिर्जा 

तशरीफ रखते है क्या ? 

(जोरसे) अरे रप ग्यिरहै खास्व सिह, 

(दस्वाजा वुलने की भावाज) लौ खाहाजिर हौ 

गिया फरमाईये पिको क्याहो मिया) 

हाय हाय हाय हाय, भिसराहा मिया खा मसरा 

होगियाहात्तो आप पृछ यिदह) मूञ्ञे व्याह 

भिया । अरे जनाव ये पूच्छिए्‌ क्या कुछन हो गिथा। 

दिल ही जान सिया है खूविया उसकी 

मृदृतोसे वह इसदिलमे रह रियादहै। 

0 वाह्‌ भिया मन्वान अल्लाह्‌ अदर आदये 
हा यहा (1 विकानाम 

पचने को प रिक्तता 

पहले आप क्‌ दिप प गयीरसयर्‌ भ्रुव 


सप्र 4 मरही 
आप भीःवृया याद्‌ रखेग..लो र यतां 
स्याद्‌) क क -दुरमिर्वा जसम 
कहते द । गौरं [शसम कसे-व्यामिकाप्यारसे 
जच्छ कहते है\ 

चलिये ठीक ही कहते हँ । खा प्रच्छ्‌ तौनही 
कष्टे \ सर, 


~ नौ यै जननः न 


अच्छनमिया भरे जनाव विच्छूतोमेरेज्ञेर होतेह शेर। अर्थकर 


स्या ह-- 


म कभी अदक वहारिये ह, न शिकायत कर रियर 
यह्‌ तो अपनी ही खतादै कि मोहृन्वततकर रियेहै। 


दिलवर 


अच्छनमिया 
दिलवर 


अच्छनमिया 


दिलवर 


अच्छनमिया 


दिलबर 
अच्छनमिया 


दिलवर 


अच्छनमिया 
दिलवर 


वाहुवाहक्याखूवनापतो काफी धारपर मालूम 
पडयसियिदहैवा- 

क्या कह रियेहो मिया? 

मैरा मतलवटै भियां कि आप भाजकल भच्छी 
शायरी कर रिये रह माशा अत्लाह। 

अरे जनाव वडे-वडे शायर मेरी शायरी का लोहा 
मनचकेहै (धीरेसे) किसी से कहियेगा नही। 
आजकल कोई शायर नही टिकरिया अपने सामने 
एेलोर्मैकहरियाहु सा लपैटलोखा लपेटलो' 
अपने कभी दिलवर भोपाली को नही सुनार 
खा वरना ठेसा न कहते । 

(वनत्रु हृए) हा सुना है । वस खला मे छोटा मोट 
तीरछोडलेतेरै। 

(गुस्सेमे) क्या कहा जसा फिर तो करिए खा। 

भरं ठीक दही क्हरियाह्‌ खा--वैर एक बैर्र्ब 
कर रिया हु-सुनिए-- 

(चिल्ला कर गुस्से मे) म नही सुनरिया भाप 
समन्न क्या रिय ह मपे अपको--भापने गभी 
मुज्ञे सुना ही नही मतनादहैरमे कहस्यिहुकि। 
लेकिन आपनाराजक्योहोरिषएहै। 

ह नाराज क्यो होरियेदह-भरेखामक्षेही मिर्जा 
दिलवर भोपाली कहते हं सुना भापने म पुछ रिया 
हि आपने क्तिनिदिनसे शायरी शुर्कीहै-- 
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मिया वेदे, मेरी उमर वीत गई है-शायरी करते 
करते। 
-जच्छनमिया लेकिन मेरी सुनिए तो बडे मिया । 
दिलवर क्या का बडे मिया कह रिया ह तशरीफले 
जाईए उटिएु दफा होजादए, अरेमे करिया हू 
खाजारियो होया- 
अच्छनमिया (उर कर) जारिया हू । (जाते हए) हयाय हाय जिदगी 
क्या कहरिएु हो खा तुम भी जख्म पै जरम दिये 
जारियोहो। 
वेगम (आते हृए) गुस्से मे) अये अये क्या हो भियाक्यो 
डकराये जारियो हौ । 
दिलवर (गुस्सा) ह बहुदा कही का अपने आगे किसी को 
शायरी ही नही समक्न रिया अच्छा हुभा चला 
गया! 
वेगम आहयतो वहभी शायर था कमवस्त) अच्छा 
हुआ चला गया। 
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होली का हडदग फिल्मवालोकेसग 


[बाजार का दृश्य, गहुमागहमी, अने-जाने वालो की भीड। 
स्वर उभरताद।] 


स्वर्‌ 


असरानी 


सुदर 


असरानी 


सुदर 


असरनी 


फिल्मी दुनिया मे मचा होली का हुडदग परचरगी 
पिचकारिया तरह-तरह के रग असरानोने राटकली 
साठकटोरे भग लगा चीखने भीडमेसुदर केसग। 
माताओ भौर पिताभो भार्यो भौर गाभियो बहनो 
भौर वह्नो जीजामो ओौर सालियो धर वालो भीर 
वालियो 

श्वीचमे ही" ये कुछ अधिक वोलरहाहै,स्गमेभग 
घोलर्हादै। रै वताताहूये क्या कटुना चाहता 
है। 

तुम चुप रहो सुदर भारईर्भे इनसे क्या कुमा अगर 
कह सक्ता तो अपनी पत्नी कोही क नक्हता। 
वेकार दही तुनेये बात वोलौ। 

माफ वरना दोस्तो तक्रार कुछ लम्बीहो गर्ददर- 
असल हम दोना ने मिलकर एव कान खोली है । 
इसमे भाप कत्म हीरो भौर हीरोदनो छप रग 
गुलाल ओर पिचकारिया पार्ेगे । 
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सुदर 


असरानी 
सुदर 


असरानी 


सुदर 
अंसरानी 
सुदर 
असरानी 
सुदर 


असरानी 


हमारी दुकान से माल खरीदकर होली वेले तो माप 
भी फिल्मी हीरो हीरोइन वन जायेगे । 

मौर फिर जल्वी ही जनता कैप्यारे हौ जते ै। 

अव वद करो यास्ये राम कहानी जल्दी से सामान 
वेचो वुम्दे नही कम-से-कम मून्ञे तो अपने धर जाना 


है1 
चल गार तु कहता दै तो ठेसा ही सही हा तोमेहर- 
वानो कद्र दानो मै आपको सामान दिखा । यहां 
लेडीज फर्टटं नही है आदमियो की वारी पहले ॥ 
अरेयारये क्या वदतमीजीहै। 
क्यो क्या वातै? 
भाईमेरेहर काम मे लेडीज फट है यहा पीछे क्यू । 
अरेयार कभी तो वेचारेमर्दोकोमगेअनेदो। 
भ नही मान सकता मै वेचता हु सामान पहले 
देखिए साहिवाओ ये पिचकारिया आप देख रहै 
तरह-तरह कौ अलग-अलग रगो की विभिन्न साइजो 
ओर डिजाइनो की इन सवके नाम फित्मी हीरोद्नो 
पर रखे गए है । 
ये देखिए पन्चिनी कोल्हापुर छाप पिचक्रारी इसके 
रगो के क्या कहने जिस पर भी पड जाए रग जमाती 
है कुभारोके व्याह कराती है रिम चाल्संपर दरस 
पिचकारी कौ वौरार हुई थो, व्याह हो गया । 
क्सेभीहो इस पिचकारी कारण डालिएएग भि"ट 
भे रोग रफूचक्करर, चाहे वौ प्रेम रोगदहीक्योनटो? 
ओर इस पिचकारी का इस्तेमाल जरा दय गाल कर 
करिएये रेवा छापा । इसमे सभी रग फन 1 
इतका रग लिते णत्रुव्न सिन्हा, विगोद मेहर, 


शं भतो ¢ मगर 


सुदर 


असरानी 


ससरानी 


सजय दत्त सभी पर पडा मगर टिका एक पर भी मही 
पूय यौद्छार करिए भौर फिर वसी की वसी । 
आपवै प्रिय हीरो अमिताभ वोये ही पिचकारी बहुत 
पसद है । इसे वे सिलसित्नामे जया पर भी आजमा 
चुके! ते जाइए फोरन ते जाइए । 

अरेरे ये पिचकारी जाप मतदोडिए ये रति भग्नि- 
होत्री छापर पिचकारी है। इसका रग भदालतोमे 
चलता है ! कोटं के सव वाच्‌ षसौ रग से होली वेलते 
है इसका रग जिस परभी भिर जातादहैवौ इसाफ 
जरूर पाता । मिथुनने इसी पिचकारी से एक 
फिल्ममेहोनी देली थी । 

मौर साथियो त्रिकेट के खिलादियो मे एक पिचकारी 
वहत प्रसिद्ध है ये रीनाराय छाप पिचवारी है इसका 
रग अभी अभी पाकिस्तान के खिनडी मौहसीन खान 
पर चढ चुका है वैसे इस पिचकारी कौ हमारे पहा 
के भी करई हीरो बहुत पसन्द करते थे। 

मेया स्याल है हमारे पुखष ग्राहकौ के चेहरे काफी 
लटक गए ह अव इसकी वातकरं जो लोगवृढेदौ गए 


वेठे-वैठे वस मुह प्र गुलाल मलनेके कामके रह्‌ गए 
दैँ। उनके लिए हमारे पास राजकपूर, अशौक वमार 
ओ पी नयर छाप गुलाल है वस एक चुटकी भरिए 
चेहरे पर तगाइए गौर होली मनादए 1 

तुम तो बृटेसे ही वात शुरूकरते हो। नौजवान 
साथियो आपको उदास होने को जरूरत नही है आपके 
चिए्‌भी हमारे पास रगो गौर तरद्‌ तरह कौ पिच- 
कादियोकाढेरदै। 
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असरानी 


सुदर 


अक्षरानी 
सुदर 
असरानी 


मभू 


असरानी 
मजु 
'असरानी 


जो लोय अभी जवान हूए हँ उनके लिए सनी देव 
कुमार, गौरव कुणाल, सजय दत्त गौर मोनीश वहेल 
छप रभो के गुव्पारे है ये जहा फट्ये वहम हगामा 
करेगे ही मजचूत रग छोगे । 

जितिन छाप रग आम्‌ भादमीके लिए बहत ठीक है 
इस रग का इस्तेमाल करिए भौर इस वढते बुढापेमे 
भीकुवारियो केसाथ इर्क का नाटककरिएयेरश 
वहत चढता है 1 हेमामालिनी पर भीचढगशमाथा 
मगर धमेनद्र छाप रगके सामने टिकन सका! 
नौजवानो का रग अभिताभ छाप मार धाड करै 
बालौ के लिए वित्कुल फिट । 

देण की भगनें ओर हीजडे होली परयेही रण काम 
मेलेते द । अवतो यें रग गृहस्थियो के लिए भौ ठोक 
है। असरानीयेदहीरगकाममेतेताहै। 

(कोधमे) क्या कहा तुमनेर्मैयेरगक्यो काममेलूगा 
मेया मेरा अपना रग नही है । समञ्ष क्या रखा है । 
अरे यार चिगडता क्यो हैम तो। 

श्वीचमे' नही तूने ये कंसे कहामे तेरे दात निकाल 
दूगा। 

[सगीत का शोर] 

जागते हुए" अरे येक्यावातदहै किसके दातोको 
शहीद किया जा रहा है । सुबह सुवह लगता दै सपना 
देख रहे हो] 

क्या सपनाथा।क्यार्यै बाजारमेनहीहु। 

जी बही आप चिस्तरमेर्है। 

ओहो लगतादहै रात कुछ ज्यादा भागपी लीदोनौ 
हसते दै । 
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एक मै ओर एक तू" 


[कर्कश स्वर मे गाना उभरता है-का करू सजनी भयेना 

बालम गीत का स्वर वढता ही जाता है--राजेश आतादहै 

दरवाजा खटयटाता है--] 

राजेश सुपमा-सुयमा,--दरवाजा खोलो, भरे भाई क्या हौ गया 
तुम्हे ? (दरवाजा पीटता है) भरे कम-से कम अ-दरनही 
तो वाहरसे तौ मेरी आवाज सुन लिया करो भाज 
मोर्चा किधर लगा दियाहै} सुषमा अरे सुषमा 
(खीसता दै) अरे क्या वहरी हो गई हो ।-मगरटेसा 
भाग्यकहा है मेरा अरे णोलो दरवाजा-- 

सुपमा (पासमातास्वर)अरेजआतो रही ह्‌ आसमान सरप्रर 
यू उठा रखा है । क्या दरवाजा तोडेकाही इरादा 
है। 

राजेश (नोधमे) दरवाजातो नही, हा अपना खुदका सर 
तोडनेका जरूर इरादा हैम पक्ता ह कि तुम क्या 
कर रही थी, क्या वौडे यथे वेचकर सो रही थी । तुम्हे 
इतना भी ध्यान नही रहता किं बाहर कोई मला फाड 


रदादैष 
मुपमा हाय मृन्ञे तो सुनाई ही नही दिया । 
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राजेश क्यो क्यो नही सुनाई दिया एसा कौने-सा जरूरी काम 
कररहीथी। 

मुपमा (शरमाते हृए) गम्ता मत करो जीर्मेतौ गानागारही 
थी। 

राजेश (भौर भी क्रोध मे नकल करते हुए) अहा हह ह गाना 
गारहीथीतोय्‌ कहौ नाकि खुद भी अन्दर भपना गला 
फाडरहीथी। 

मुपमा देखो णी, मेरे माने के वारेमे एेसी वात मत करना-मै 
ता सगीत साधना का अभ्यास कर रही वी- 

राजेश भरे रहने भी दो, सुधमा, कसम से अभ्यास तुम करती 
हा ओर प्यास-मृशचै लगती है । 

भुपमा तुम्हं वया पता--र्मेतो अभी भालापकर रही वी। 

राजेश आहा दहह --मालापकर रही थौ भौर मततक्रिया करो । 

सुपमा क्यो" 

राजेश अरेतरुम्हाराये भलाप सुनकर तो मून्ने सुपमा विलाप 
अतादहै। 

युपमा तुमप्तोय्‌ हीकरतेहो। मै क्या इतना बुरा गाती हू-- 
(इतरति हए) लोग तो मञ्े सुरो कौ रानी कते 1 

राजेश सुरोकौशरनीर्लोग तो मृखहैँ--मृनने तो तुम अघ्रुरो 
फी महारानी नजर आती हो । 

सुषमा (उदामी सै) तो-तो क्या मै इतना बुरा गाती हू ? 

राजेश नदी-नही--तुम तो बहुत ही अच्छा गराती हो कया कहने 
है वुम्हरे मधुर ग्रले के मेरी वातत छोडो-जरावेचारे 
मोरेल्ते वालो से तो पृचछकर देखो ? 

सृपमा (क्रोध मे) मोहल्ते वाले जाए भाडमै तुम जाओ चलद 
मे। 


रेण भतो वरसोसे उसी मेलन रहाहू) 


शम आती है मगर 5 ५, 


सूषमा 


राजेश 


सुषमा 


राजेण 


सुपमा 
रजेष 
सुपमा 


राजेश 


सूपमा 
राजेश 
सुषमा 
राजेश 


सुपमा 
राजेश 


सुषमा 


कमह] 

रहने को कंसे देते है, क्या फोक्ट मे रहने देते हैँ किराया 
गही तेते क्या? 

अरेकिराएसेक्याहोतादहैयेही क्या कम वातदैकि 
तुम्हारे जसी कर्कश गले वाली ओरतत जो मेरी पत्नी है 
उसका गाना सुनकर भौ मकान खाली करने को नहीः 
कहत । 

(स्मसि स्वरमे) हा-दा-एेसी ही वातदहै। मेरेक्रम 
तो उसी दिन फूट गए ये । जव व्याह्‌ कर इस धर मे आई 


॥ 
अरेतो मेरी कौन-सीदो करोड कीलाटरी खूल गई? 
मतौ खुदरउसीदिन दे अपने पापो की सजा काट रहा 


हू ॥ 

अरे जामोभी भूल गएुये दिन? 

कौनसे दिन? 

बोही दिन जव तुम्हारे पिताजी शादी.के लिए मेरे 
पिताजी के पास चौखट पर अपनी नाक रगडने आए ये। 
भरे रहने दो सुपमा हम इतनेनगए वीते नहीं हरदेसी वत 
नही रै। 

तो केसी वातै? 

तुम्दे मालूम नही है 

क्या मालूम नही है। 

शादी की हुकीकत 1 

क्या हकीकत है वताओ , 

अरे तुम्हारे पिताजी यद अपनी चौखट लाएये । मेरे 
पित्ताजी की नाक रगडवाने के लिए 

राजेश, तुम्हे तो शुत गुजार होना चाहिए 1 
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सुपमा 


राजेण 
सुषमा 


राजेश 
सुपमा 
राजेण 
सुपमा 
रजि 
सुषमा 


रजिश 


सुपमा 
राजेश 


सुषमा 
राजेश 


मुपमा 
राजेश 


सुमा 


वकवास छोडो-तुम तो ये वताभो कि जवम ग्ना 
शुरु करता ह तो तुम घर फे वाहर कषयो चते जति हौ । 
तो क्या अन्दर रहकर घुट कर मर जाऊ। 

पयो, व्यापा दम धुटताहैमेरे गलेमेदौ घडी वठ 
महौ सकते 

सही चैर सक्ता सुपमा वाहर जाना हौ पठता दै 1 
वयो-आखिर क्यो चते जाते हो बाहर 1 

सच वता द्‌ सुपमा। 

कभीथाज तके तो वत्ताया नही] 

मगर आज सच कह दुगा । 

अरेतो कहोगे भीयायू ही वातत कौ खाल की तरट्‌ 
खीचौगे 1 

सपमा, भगवान की कस्म भाज म सच कह ही दूगा। 
जफोअववकोभी। 

सुपमा दर असत वातये हैकि जव तुमं गानाबु 
करतीहोतोर्भघरके वाहर जाके इसलिए्‌वडाहो 
जाता ह्‌ । 

किंसलिए ? 

इसलिए बाहर जाकर खडा हो जाता ह ताकि पडोसी 
येन समन्तं विर्भतुम्हे पीट रहा ह-- 

तो-तो--ष्या म इतना बुरा गत्ती ह । 

अरे नही सुषमा, तुम तो वेहद अच्छा गाती हौ, मधुर 
स्वर लहर वह्टाती हो? अरेरमै कह्ताहये तौ णरीफर्ह 
वैचारे हमारे पडौसी \ 

(क्रोवमे) क्यो, इसमे शराफने की कौन-सी वातिहै? 
चयो पडौषीहमे खानेको देते? 


राश खानेकीतौनदही देते मगर रहैको देतेर्हयेहीक्या 
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कमपद) 

सुपमा रहते को कंसे देते, क्या फोकट मे रहने देते है किराया 
नही लेते क्या ? 

रिश भरे किराएसेक्याहोताहैयेही क्या कम वातहैकि 
तुम्हारे जसी कर्कश गले वाली भरत जो मेरी पतनी 
उसका गाना सुनकर भी मकान खाली करनेको नही 
कहते 1 

सुपमा (रमसे स्वर मे) हा-हा-रेसी दी वातहै। मेरेकरम 
तो उसी दिन फूट गए ये ) जव व्याह कर इस घरमे आईं 

थी। 

राजेश अरेतो मेरी कौन-सी दी करोड कीलाटरी खुल गई? 
भतो खुद उसी दिन से गपने पापो की सजा काट रहा 


॥ 

मुपमा भरेजाओभी भूल गएुथेदिन? 

राजेश कौनसे दिन? 

सुषमा वोही दिन जव तुम्हारे पिताजी शादीम्के लिएमेरे 
पिताजी के पास चौवट पर अपनी नाक रगडने भएये। 


अरे रहने दो सुपमा हम इतने गए घीते नहीं है-एेसौ बात 
नहीदहै। 


सुपमा तो कसी वात्तदहै? 

राजेश तुम्हे मालूमनहीहै 

युपमा क्या मालूम नही है 1 

सज्ञेशं शादी की हकीकत 1 

सुपमा क्या हकोकत है बताओ 

राजेण भरे तुम्हारे पिताजी खुद अपनी चौखट लाएये। मेरे 
पिताजौ कौ नाक रगडवाने बे लिए) 

शुपमा राजष, तुम्हे तो शुक मुजार दोना चाहिए 1 


राजेश 
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राजेश 
सुपमा 
राजेश 
सुपमा 


राश 


सुषमा 


राजेश 


सुषमा 


राजेश 


सपमा 
राजेश 
सुपमा 
राजेश 


सुमा 


तरिस्तिवातके लिष्ुग 

कि इतर, सुन्दर, सुशो, आदेच ब्रहिणी भिलीदै । _ 
वाईदीवे यै विशेषण किसके लिए इस्तेमाल किए तुमने । 
ये वाने, पने बारेमे जगमोवो अगर किमोओौर 
की पलीहोतीतो। 

अरे काक्त टेसा होता सुपमा-काश--) 

लेकिनवुम्हे तो्महौ भगत रहाट म इतना स्वार्थी 
नही किविसीमौरकावुराचाहु) 

तुम अपने आपको आदिर समक्षते वयाहो ? कभी युद 
परभीनजर उालौहै। तुम कौनसेदूयके धृ हृएदो। 
अरेतो तरुम कौन-सी दानैदार चोनी-सीधुलौ हर्ईदही। 
एक भौखरावीही मुक्षमेतो वताभो (तुम तौ हमेशा 
वुद्ध.भो भौर बेवकूफो की-पी वात करती हो। 

तो ओर गसी बातें करू! वुम्दे समक्षनेके लिए तौ देस 
ही वाते कल्गी। 

चलो मान लिया कि तुम मये वेवकूफ समहती हौ, हर 
पत्नी समर्ञती है अपने पति को ) लेकिन अभो इस वात 
काफसलाकर लेते है मान लो भगवान तुम्हे जकलमदी 
ओर खूवसुरतीमेमे एक चीज देना चादैतौ तुमक्या 
लेना पत्त-द क्येगी-- 

(सोचते हुए}-- तो अक लमदी पसद कखगी । 

यमहो गया फेष्रता । 

कसे। 

अरे भा जिसकी पास जौ चीज मही होतीयो दीतौ 
लेना चाहैगा। 

(रोपर चीय क्र) अच्छाये वातदहै? तुमत्ती सदा 
देसी ही वक्वास्च करतेद्ो। चमन मेरी वाति जत 
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राजेश 
सुषमा 
राजेश 


मुपमा 


-राजेश 


सुपमा 
राोर्जण 


सुषमा 
राजेश 


सुपमा 
राजेश 


सुपमा 
राजेश 


सुषमा 


कभी मानी है! क्या तुम्हारे ओर मेरे विचार कभी 

अपतत मे मिचेहैवया? 

पहा अदय सिलह! 

कवमिचेरहु? 

तुम्हारी याद परते पत्यर पड यष ह तुम्हेतोवुखुभी 

याद नही रहता । तुम मघे भी कुछ दिनो के लिषए भूल 

जाभोना। 

वात को वदनो मत तुम तौ ये वाभो तुम्हारे जोर मैरे 

विचार अपस्तम कय मिले) 

वताता हू, तुमे अपने भेजे पर जमी मिट्टी कौ परतोको 

रते उमद यादहै हमारेषरमेएकवार आगलगी 
॥ 

हा लगी थी 1 उससे वया चेना-देना अव । 

तुम्हे याद गयानाकि हमारे घरमेआग लमी वी) 

भरेतोफिरव्याहुमाथा? 

तो उस वक्त क्या हम ए ही दरवाजे से भागकर 

बाहर नही गएये। 

तो क्या इसे तुम विचारो का मिलना कहते हौ 

नही-दीयेतोदिलो का मधुर मिलन दहै) (घवरा कर) 

अरे-ये धुमा केसा उठ रदा है--क्याहो गयाये। 

हायरमर्म तो स्येव पर दाल चढा कर सगीत्त साधना 

करनेवेरगर्ईूयो। 


लगतेः है-आग लग गई टै-घुमा तेन होता जा र्हा 
है। 


हाये भव क्या करर-जल्दी फायर बिप्रेड को बुलाओ। 
हाये स्तव खाक हौ जाएगा 


शम्‌ मात्तीदह मगर 5; 


राजेश अरे रोगो मत्त सुपमारानीदो तोगानेसेभी वृर 
लगती हो । भाज तो हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन ह । 


सुपमा के) 
राजेश आज हमारे विचार फिर मिल गए--आओ हम एक दही 


दरवाजे से फिर भाग चलते है-- 
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फिल्म चपचष्रपण का रेडियो प्रोग्राम 


उदधोपणा 


अमीने 


तवस्सुम 


(वहत दौ रोमानी अदाज मे) ये पाताल बाणी का 
गडवड कद्र है1 अव जाप सूनेगे फितम चमचासम 
का स्पोन्सड प्रोग्राम (समत का उभरना जर 
फिर बहुत हौ भारौ भावाजमे एक शेर का 
गूजना-- 
उस वों की कुर्सीको कोट ननी सक्ता 
जिस चौँषको कुर्मी का निगहयान है चमचा 
शेर धौरे-धीरे फड आउट होता है 1 अमीन सयानी' 
माद्रकपरमा जत्तिदै)) 
बहनो ओौर धाद्रयो ! फिनमौ दुनिया कै द्रतिहास मरे 
एक भौर तह्लका एक यर म्युजीकल धमाका } 
चसच राभ चमचाराम 
[तषेस्सुम का स्वर उभर्ता ६11 
चमचाराम कहानोहै हमारे आजंके समान की 
मुसीवतजेदा बेरोजगारो की--इूलायमनि कुमे 


अफसरौ की भौर कुछ बेबस वेसहारा चमचौ भौर 
चमच्िपोकी) 


[तवस्मूम कौ भावाज्‌ स्म टोनीदै, भौर - 


शम सात्तीदटैमगर 


चौरकुमार कौ आवाज मे टादटल सो शुरू हता 
दै] 
गीत मह्‌ चमचा रामम हु चमचाराम 
जिस्कोर्मे न कर सक्‌ कौन-सा दै काम! 
महू चमचाराम 
मेरेदम से अफसर की कुसिया जमे। 
कीनहै जो जानता नही यहा हमे। 
अच्छे-अच्छे करते है मुज्ञे सलाम । 
मह्‌ चमचाराम ॥ 
[गाने को सुपर इम्पोज करती हु तवस्मुम की 
आवाजउभरतीहै] 
तबस्सुम चमचाराम का अफसाना भीड भरी सडको से शुरू 
होकर राजमहलौ के अदर तक जाताहै। कुरिया 
कष लेकर चकाचौध कर देने वाते वगलो तक इसकी 
पूव हलचल है । 
अमीन चमचाराम की कहानी लिखी है ऊदटपटाग 
छोलापुरी ने, सवाद धोवेश्वरके हँ मौर सगीत कौ 
दुनिया मे नया हृगामा पेश करने वाते हैँ सगीत- 
कार गोरेलात धोरेलाद । 
[याना शुरू हता है। ] 
ही रोदन आजार आजारे मेरे चमचेराजा 
मव तौ काम वना जारे! 
मी ओ चमचे । 
हीये भाजारे भाजारे मेरी चमची रानी 
वसिको मूर्ख गनाजारे 
भो भो चमची । 


ॐ8 शणमनन्तीदटैमग्रर 


समीन चमचाराम फे दिलकश भीतो को सुनकर अप्‌ 
भूम उठेंगे । इसकी तोडदार मोढदार कहानी पर 
भाप वरसो सोचते रहेगे । इसके लच्छेदार गुच्छे 
दार सवाद आप महीनो गुदगुदाते रहैमे । इसके 
उभरते हृए गीतकार गुलकन्द खन्ती गौर भरोड्यूसर 
है पौपट चन्द चौपट चन्द । 
तवस्मुम इस मतरगो फिल्म के चमकते सितारे ह भिर्या 
फलाप अच्छन, छ्ृन्दर पौसा मागीनी ठस्वरी 
इवाना नाजमौ ओर एक यास भूमिका मेभ रहे 
ह विलेन यप्पडतान । 
अमीन चमचाराम गरीवोकी गुदडी है। 
त्वस्मुम अधो की माये भौर लगड़ा की लकी है । 
भमीन वेरोजगारी का रोजगारहै। 
[गोत उभरता है] 
गीत म चमचारामभेरा काम तुम करादेना। 
मि्ेकटी भी कोई काम तो दिलादेा 
भेएमणए०पासहूतुमयेभी मानतेदीहो 
युं स्वीकार है तुम प्योन ही वना देना। 
भीर फिरकटहानीमे मचानक जवर्थत मौदशरा 
जाता है) मुकावत्तेके हालात षदा मनि 
चमचो कौ भयानक टकर शुरूषटोजागीषटै र्णा 
भयानके मजर देपगर भाप दष्ट भार्यम्‌ । ष्‌ 
नए स्टाह्न की निन्त नण छाम 11.191 
होता है। 
सवस्सुम किर्या दोतादै, पततमा शमना ज 
मनाम जानने पे लिए दैचिणश्न ४4 ॥। ६ । 


शर्म धानी 


अमीन 


पौपट चन्द, चौपट चन्दकान भ्‌लमे वाला काट 
नामा चमचाराम। 

अभौन फिल्म चमचाराम अपनी तरह कौ वसएकदही 
फिल्म है जो भापके तन-मन को गुदगुदा देगी, 
दिमाग की नसते हिला देगी, जिसे माप वारवार 
देखना चाहिगे, जिसके गीत भाप हूजार वार गुन- 
गुनाएगे । सरोल भावाज देने वलि कलकारर्दै 
भनोद निराशा, धोचेश जाडेकर ओौर उभरते हए 
हीरो गायकं मिया अच्छन फलाप गच्छन } 
[गीत्त उभरता है।] 
कु काम वनाना है त्तौ वम चमचोसेमिनलो 
अफसर को पटानाहै तो वस चमचोसे मिललो 
कुच कामकराया न करो मुफ्त की खाभो 
कुरी का जमाना दहै तो वस्र चमचोसे मिललो 

अमीन चमचाराम कासुरीला सगीत सुनकर आष नाचेगे, 
एक बेहतरीन शाहकार ह । 

तवम्सुम चमचा राम वहत बडा फनकार है इस जमाने का । 

अमीन चमचाराम्‌ फिन्म इस जमाने कौ सही तस्वीर पेश 
करती है । जत्दी ही हर गाव, शहर मौर कन्बेमे 
धूम मचताने आ रहा है चमचाराम 

सेवस्सुम॒चूकिये मत अगज ही अपनी एडचास वुक्रिग करा 

लौजिएु 1 अपने दोस्तो ओर परिवारे के सदस्योके 
साथ देखिए 1 आपसे मुलाकात के लिएभा रहा 
है चमचाराम। 

अमीन चमचारामवोहीजो अफसर मनेभाये केवाद 
एक ओर हगामी पेशक्श चेमचारम ॥ 
चमचाराम1 
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[गाइय्त सोग उभरता है ।] 
हू चमचाराम र्म हु चमचाराम 
{गाना फेड माउट हो जाता ह 11 
उदघोपणा अभी माप सुनरहे थे चमचाराम का रेडियो 
प्रोग्यम 


शम अतोहं मगर 
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भिया-वीवौ ओर वो 


रिप पुरएना धिसापिटा ओौर दक्यानूसी भुहावरा इस्ते- 
प्रातमिःासल्ारै वेषारे काजी फेलिए) वैसेचो खुददस 
शूहादरेसे भी पुराने धिकेपिटे भौर दक्तियानूसी लगते है । मापते 
शौ शूगा होगा--पया फरेगा काजी ? आज के दतं आधुनिक 
सभातोभेभिनपोगोने फोरम शादी कीटे उनका ती इस नाम 
षे सोभरे षास्सा ही नही पडता । अव हमेयेतो मालूमनही 
फिपोपोगभीयुशरहैया नही। कहातो ये जाताहै, भिया 
भोपीराीषो षया करेगा काजी", लेकिन मये मानने को 
धिषु तैयार कही ह। युक्ते इस मुहावरे मे ही बुनियादी 
षता(तगो दिया देती है 1 देखा जाए तौ इसका वो पहला हिस्सा 
पो धिष्यासके पायकदहीनदीहै। आपही बतादण्वो भिया 
प्रीती मपाणो सजी हो ! जव तक तुम-लडाक्ा ओर धम-धडाका 
शहो जिन्दगी परितत्ती बेमजा होती है। पताही, 


करदे) यन शंरप्षण की त्रट्‌ ठमनी प्ल का घा संसनम नि 
जाए । उरे गरम घाद भी उनकी सतति पततपाएु तज्ञ 
प्रप सौराह पर्‌ स्नापितो ती दृष ताकि सारौ कर परति 
भौरसोगोफेनिचासेभे भी परिवर्तत सां पक्र । र्ना हीना 
ग्डे।मेजोणाएीके नायर पूकार्मषह् हौ जता दैवैः 
दफा है। माफ षरा भस प निव भें यतां हृं रा धा) किरं 
से पटरी पर माला । घात निया वीवी के सामगा धूा म्री 
थी। काजी तकष्ट्नोमेतौ काफी सविद तीगा। भण दै 
मियां तीवीमे राजी ष्टोम पर्थी) भीन ज तना है हीषो शैी। 

भला शेरगीपे राय वणी नकरेषी ज्वी भासा सकः 
रक्ती? मगर निषङ्ग मुहा की चैसाद्वी पकेवकेर 
गृ भीर तेलयो मे तिणथानि के ह) अन चरा पापदी सीत्निषु 
सगर िया-वीषी दाजी धी दतो द्रं त्तन्न मे गृतृस्त॑त्‌ 
धरी तरह पाजी पयो टपमे। यै उनी शाने शीगत्ताती वै| 

तेषिर्थैतोजय नौर गहरा्गे साकम देखना नार्हा 
हशरिसणरराजीसिया-थीकथीते तज्ीज्ी जाप नो उनकी 
क्याष्ादतटा। मेरेरयासिग छे दै षी श्रोणी की दाष विति 

जानी चाहिए, दम वत्त पर किठगी ही उन पिर्वातीनी चे 

कागौरतेदियाहि।येवानयल्दर क्रि धपे, तधि प्रणयत 

भी इसमे मटस्यपूर्णं रोत यदा श्िथा>वैमसमनजिफैसफितो 

येकामकागीनेदी वजामद्विवाद जीर खार्या की सारे 

नेवितमौञापकाजी जीवर गड ायी मुवीकय का र 

अनुभवनगा सक्ता जगर्ज गर्ज हृदुद्ीकजीजी 

काघरमवुगना तोद्ग उनी सृण्डदुर ह्र देवन स्क 

नक्र 


भमिया-कीवी ओर वो 


कितना पुराना चिसापिटा गौर दकियानूसी मृहावस इस्ते- 
माल किमा जाता है वेचारे काजी के लिए। वैसे वौ खुव इस 
भ्रुहावरे से भ पुराने धिसेपिटे मौर दकियानूसी लगते दै । आपने 
भो सुना होगा--क्या करेगा काजी ? भज के इस आधुनिक 
जमनिमे जिन लोगो ने कोटंमे शादी की है उनका तौ इस नाम 
फी चीजसे वास्ता ही नही पडता । मव हमे येतो मालूम नही 
किवौलोगभीखुश हया नही। कातो ये जाताहि, भिया 
वीवी राजीतो क्या करेगा काजी, लेकिन भये मानने को 
चित्परुल तैयार नही ह। मुषे इस मुहावरे मे ही युनिपादी 
गलतिया दिखाई देती द । देखा जाए तौ इसका वो पहला हिस्सा 
तो विक्वासके लायक हौ नदी दहै मापी वताद्ण वौ मिया 
बीवी कया जो सजी हौ । जव तव तुम-लडाका भौर धूम-धडाका 
नद्धो जिदगी क्रितनो वेभजा होती दहै । पता ही नदी लगता कि 
ये पति-पत्नी ह । आपके बहुत दवाव डालने पर्‌ चनो एकं 
प्रतिशत मानभीलें ति बहो पर वादइफ भौर हसवेड रानीरहै 
तोरेरेजेडे को तोर्भ देखना चष्टया चाह छ भी र्चो 
जाएएवो तो एव दर्खनोय गीर एेतिदासिव जोडा होगा । 
खरवार को यादिए वि रसे जोडे को तो राष्ट्रीय सम्पत्ति घोपित 


52 शम धह दहै मगर 


करदे। वन सरक्षण को तरह्‌ उनी नस्लो का भो सरक्षण क्रिया 
जाए । उनके मरनेके वाद भौ उनकी आदमकद प्रतिमाए नगरों 
कैभरमुय चौराहो प्र रवा देनी चा हए ताकि तादी के प्रति 
गिर लोगो के विचारोमे भी परिवर्तन मा सके । उन्च हौचला 
वढे4ये जो शादीके नाम प्र तूफान खडा हो जाता है ये रफा- 
दफा है। माफ करना जरा मँ विपय से मलग हट ग्या था, प्रिर 
से पटरी परमाना हू । वातत मिया-वीवी के भामपास धूमरी 
थी। काजी तक पचने मे तो काफी समय लेगा । मुस तो हरत 
मिमा.बीवीके राजौ होने पर थी, मौर माज तक दै हमेशा रहेगी! 


भला षेरनी के साथ कभी वक्रे को जिन्दगी आराम सेक्ट 
सकती ? मगर 


चलिए हम इस मुहावरे की वैसाखी पकड़ कर 
कृ भौर तथ्यो के लिएु मागे वदेह 


है1अवजराभाप ही सोचिषए, 
अगर मिया-वीवी रानी भोदहतो इसमे दाल-भात मे मृमरचद्‌ 


ये उनकी मी 
लेकरिनमे तो जरा गौर गहराईसे ५ हा 


हो दोनो की चाषे विल 
४ दए, इस वातत पर कि उसने दी उदे मिया-वीवी वनने 
का गरव दिया ह । वात अलग है कि भापके लिचे ्रम-पनोने 


भरत दुर तकसे देखना गवाश 
य 


ह र इमो मुहावरेमे 


गी से (कन 
व च्यवान) 4० 
केभी-कभौ भलि १ ५42 
॥ "= १ 


अपने दिमाग प्रर जोर डालकर देखिए, अगर भिथा-यीषी 
राजी हतौ उस वक्त वास्तवमे काजी क्याकरेगा? मगरर्भैये 
पुषता, मिया वीवी राजी हँ तो भी काजी क्या कर लेगा ? कुठ 
करसकेगा? मेराभीरयालह काजीका देसी जगरहजानाही , 
नहौ चाहिए जहा भिया-वीवी राजी हँ वयोकि वहा जाने परतो 
खतराहौी खतराहै मौर फिर समक्षदारको एसा इशारा काफी 
होता । अगर काजी समज्ञदारहै तो दमे जोडेसेतो भूलकर 
भी मुलाकात चही करेगा } मेरी नेक सलाहतो येह किं अगर 
काजी साव अपनी खुद की वीवीसे भी राजीनहोतोभी 
किसी पिस जगह्‌ न जाए जहा मिया-वीवियो के वीच काजीजी 
दातोमे जीमकीत्तरह्‌ फमजाए्‌ ओर कही जाम परन व जाएु। 
अगर मिया-वीवी के ्ञगडेके वीचकाजीजीआजाएतोवौ लोग 
अपना क्षगडा चन्द करके पहले काजी जी पर ही टूट पडे, क्योकि 
भचिर इस सारे क्षगडेकीजड्तोवोहीहै। दिलकी व्वदीका 
मजर नजरके सामने हा तो भला किस आदमी कौ गुस्सा 
नही भाएगा मौर खास तौर से उसे तो वहत टी माएगा जो वीवी 
कै क्षगडोसेतगं आ गया हो । इसीलिए काजी जी वहा पर फुछ 
भी मही करते जहा मिया-वौबी राजी नही । कदैवार काजीजी 
को दु्ेपन की बीमारी अवश्य हो जाती है। लेक्नियेतो 
उनका पर्सनल मामला दै। लोग समक्षते ह कि णहरकेदुवसे 
होता है जवि उन शहर का रप्ती-भरभीगमनटीहोनारै) 
जव दिउ वसे वीजवीन के वाद दम मुहावरेम सच्चार्ईका 
यूं अश जरूर नजर भातादहै। 
लगता है किसी नौजवान दिल जले पति ने अपनी पलनीमे तेग 

आवर वाजी साह्य को परेशान किया हया ¦ अपनी दादी 
नूचवाना काफी तक्लीफदेह्‌ काम है 1 आपको विदवास्त न हता 
दोत्तो उुचवाकर देखिए! लेकिन ददो होगोटीनटीता क्या 


54 नलम आती है ममर 


ुचवाएगे सिवाय सम्भे सोचने के। फिर कुछ गही त्यजा 
सकता । इतना तो हम कहं सकते है जि इन मृहावगो से काजी 
किस्मके जीव क्रा सम्पूर्णं इतिहास उजागर हो जाता है । कभी- 
कभी सोचता ह अगर काजी नही होता तो क्या दुनिया मेस्व 
कूवारे ही रह्‌ जते ? नही साह चही । येहादमातो फिरमभी 
होता जितसेलोग शादीके नामसे पुकारते है। काजी तो मप्तमे 
-दनामदै। मगरकरे भी क्या अवका काजी । 
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होली पर टी०्वी० 


[स्फीन पर एक छवि बहुत हौ मजबूर मुस्कान क साय 
उभरती है} 

हमारे सभी दर्शको, प्रदर्शको, प्रशखको, विध्वसको को 
दूरदर्शन का दुर से-रग भरा, मग भरा, उमम भरा, प्यारभरा, 
खुमारभरा, मनुहार भरा नमस्कार । भजसे हम अपने कार्य- 
क्रमोमे कु नए सडियल, क्षमा कीजिए नए सीरियल आरभ कर 
रहे है । उम्मीद है माप उहे भी इसी मधुर भावना के साय सहेगे, 
जिस तरह आज तक के कारयत्रमो को सहा है, भौर अपनी मीटी 
जुवान से कुछ नही कहा है 1 कहने से होमा भी क्या ? हम मापकी 
मनोकामना कभी जानेगे नही, भौर भाप जो करेगे उसे भानेगे 
नही । 
प्रिय दशको, हमे मालूम है, आप हमारे किसी कार्यक्रम को 
भिस नही करते, हालाकि हमारा प्रेमी अपनी प्रेमिका कौ, 
मित्र अपने दोस्तो को, सदेलिया भमपनी सियो को, वीविया 
अपने पतियो कौ अवश्य मिस कर रही 1 जव हम वोकतेर्ै 
तो कोईबिसी की नदी सुनता! हमारे कारण वच्चे अपनी 
परीक्षाओ मीर अध्यापको का ही नदी, मपने मा-वाप तक को 
भूल गमेंरह। 
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तो, साथियो, इसी आशा भौर विद्वासके साय कुछ नषु 
भोग्राम हम होली के इस हुखदगे हगामी त्योहार से शुर करते 
जो थप देखेंगे यानी अपके देयनः ही पडेगा । 
आद्ये, सवसे पहले आपको रविवारीय कार्यकमो कौ क्षलक 
दिघार्ये।येहीवोदिनरहै जिसमे भाप पूरी त्तरह्‌ भपनै घरमे 
होतेह भोर उसे पुरी तरह वर्वाद करने का वौडा हमने मधिकार 
सम॑ञ्ञकर उशाया है । हमे विश्वास है, साप पुरौ सरह सुबह से 
शाम तक हमारे कार्यक्रमो मे इस तरह उलज्ञे रदैगे कि वीमार 
दोस्त को अस्पताल मे देखने तक नही जा सकेभे, ओर वौ भापके 
दर्शन के चिना दूरदर्शन की मेहरवानी से दम तोडदेगा 1 
एक वहत दही रोचक, रोमाचवं कार्यक्रम हम मापको 
दिवारयेमे, सजनी" यानी पत्नौ पति से तनी हुई ओर उससे चिर 
पीडित परतिकौये घर-घर की वहनी भापको हसाते-हुसातेदी 
लोट-पोट नही कर देगी, बतिकि रुलातै-एलति भौ आपका दम 
घोट देगी 1 इसका टाइटल सग होगा-मं तो तुम सग व्याह 
रचाकर हार गया सजनो । मुह्ञको है वच्चो का सदमा, मार 
गया सजनी 1 
मोहुल्ते-भर के लुच्ये-लफगे वदमाशो के सेवाभावी जीवन 
पर आावारस्ति होगा कार्यकर “टुवकड' 1 सेठी के टुकडो षर्‌ कृत्तो 
की तर्‌ नडते भौर टुकडा मिल जाने परं दुम हिलाने वालो की 
कहानी का साकार चितनणहोगा दुक्कड समाज का सच्चा 
दर्पण हौगा--टुक्कडः । 
महिलाए हमारे समाज की शोभा है, चर-आमन की चक्ष्मीः 
है, राष्ट की प्रगत्तिके लिषएुपुर्पते कथे से कधा मिलाकर चल 
र्हीरहै। ये चाहे तो समाज को एक पल मे वदल सकती ह लेक्रिन 
इनवा अधिकतर समय दूसरो कोनिदा वरै मे भौर वरावर 
गलो-पडासन से गने मे चला जाता है । इनवः प्रतिभा का सदी 
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उपयोग हो इसके लिए कर्मणील वह्ने अपना कायनंम देपेगी 
नारी दंगल) 

हमारे देशमे हर तीसरा आदमी पान खानाहै, टर दरूमरा 
आदमी पिच-पिच पिचकारी थूक्ता है, हर चौया मादमी चूना 
सगाताहै, गरजये क्रि पान की अलग तहजीव सस्ति, इतिहास 
भौर आचार-विचार । कत्या, चुना, जर्दा, मसाला सवनी 
अलग-अलग डिवियामो से मिलकर वनता है एक पानदान । यानी 
अपना हिन्दुस्तान रष्टय एक्ता क मालाम गुया कायक्तम 
प्रस्तुत करेगे हम "पानदान" । 

दकशेको, हमारे यहा क्तिनिही रेपे लोगदहै जोन तो तोलते 
है न सतोलते ह, वस भचानक ही अपनी जुवान खोलते दै मौर 
वोलते है, सिर्फ वोलते हैँ । जव वो वोलतेहै तोिसीकीनही 
सुनते मौर सामने वाले वेजारौ से अपना सर धुनते है। दूर 
दर्शनतोगोकाभीप्रतिनिपित्व करना है जो वातमे रो वात 
निकालकर उसे शतान कौ भात यनादेतेहँ भौर चिनाही वात 
विनागर्के वोले चले जाति है। मनोरजन ओर हसी-मजाकसेभर- 
भूरएक एसा ही कार्यम हम आपको दिखाएगे जिस 13 भाग 
पूरेहोजाने तक भी जपये नही समज् पर्येगे किये क्या वात 
दै, ये स्तव किसवात पर हाजा रहाहै।येहोयाहुमारानया 
सीरियल श्वातवे वात"! 

करदवार आपने देवा होगा, कुछ लोय अति तोये भूल जाते 
हँ कि उन्हे वापस जानाभी दै यानी जहा पर आए वही जीवनकी 
अतिम साक्षलेने का इरादा करके जम गए । हमारे करई सीरियल 
भोरमे ही जम जातिरहै। हम सम्षते हकि वार्यकरमजमरहैदहै 
यानी श्चोताो का मन वहला रदै ह, लेकिन होता है टीव विपरीत 
श्रोता दर्शक दरसल मन नटी वहा रहे होति हैँ वस्वि दिमाग 
-मे मये गुस्से को किसी बहाने टला रहै होते ह। हमने रेरे लोगो 
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करे जीवन मौर आदत पर आधास्ति एक नया धारावाहिक 
आरभ किया है जसे कटावत है ना-यम आाताहैतौ वापसनही 
जाताहै वैसे होये लोगभी नही जति दहै हमासयये नया सीरियल 
होमा "यम सौक' । 

वच्चे हमारे राप्ट्‌ कै मह्वते मूस्कुराति फूल दै, इनक भापो 
मेदेशए का भविष्य क्विलभिलाता दै ! हमने इनको वचपन मे ही 
भरपुर जवन वनाने के लिए अनेको कर्यंम विज्ञापनो के साथ 
प्रसपस्ति कि ह! जो वयक फित्मे या विन्नापन वच्चे निनेमा 
हल मे जाकर नही देव सकते थे उनका पुरा आनन्द घर पर 
रजाईमे वैठकरः अपने माता-पिता के साय ले सक्तेर्हु) एेसी 
सूद गौर आन-दमयी स्थित्तिया पैदा करने काशय दूरदर्शन को 
हीहै। ज्ञान कौ मसीम वृद्धि का कार्यक्रम हूम वच्चो के लिए 
प्रसारित करते है 'लान-अज्ञानः 1 

प्रिय दशको, समय की कमी के कारण हम जापको पूरे कार्य 
क्रमो को कलक तो नही दिखला पा रहे ह, लेकिन आपको इतना 
अवश्य वता किजो कार्यक्रम हम आनजसेशुरू करनेजा रह 
है उनमे भापकेञ्चानमे तो वृद्धि होगौ ही साथ दी-साथञाप 
इनकी सहायता से इककीसवी शताब्दी मे भी आसानी से प्रवेश 
पाजायेगे। 

अच्छा साथियो, चलते ई, फिर आति रहेगे मापको घोर करने 
के लिए, शोर करने के लिए, कुछ-न-वृछ भीर करने के लिए 
होली के इस रगीले-सजील पव पर हमारी रसे सभी को रगौ 
भराराम-रम लीर सलाम 1 

[सगीत विज्ञापन यारभ] 
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तला एक जीवनसाथी की 


मीना 
-उमिला 


मीना 
-उमिला 


मीना 
उमिला 


मीना 
उभिला 


मीना 


उमिला 


तेरी सूरत से नही भिलती किसी भौर की सरत 
(गुनगुनाती है) 1 

हाय मीना। आज ये किसकी तसवीर पे ताना- 
क्णीहोरहीहै? 

अरे { आनो उर्मिल, आज किधर रास्ता भूल गई ? 
रास्ता नही शूली, जान-वृन्चकर आई हू, मक्षे तेरे 
धरदही भाना था आज) 

येतो अच्छा किया अरे, वैठतो सही । 

यैठतो जाएगे यार, पहलेये तो बता, अभी किसका 
कोटो हाथमे लेकरगा रही थी? क्या कोई चढ 
गयाहैनजरमे? मुवारकहौ। 

नही, ये वात नही है उमिला 1 मृज्ञे अभी तकतो 
कोई लडका पसद ही नही आया भौरतुज्ञे मालूम 
हैर्म शादी क्रूगी तो अपनी खुद की पसंद से। 
वरना क्याकरेगी ? 

जिदमी भरही कूवारी स्ह जागी । वभी शादी 
कर्मी ही नही, समज्ञो ? 

बडाही मुदिकल कामहै मीना यह्‌] तुम जानती 
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ह्रो लडकी की जिदमौ कितनी मुरिकलो वाली 
होती है? ओौर वह्‌ भी एक कूवारी लडकी की । 
मीना बोसव ठीक है उसिला, मगर्मै वया करू मुक्त 
कोई जचता ही नही । 
उमिला अच्छा, वो जो फोटो अभी तुम देख रही थी, उसमे 
केयाखरावीदै? 
मीना अरे, वो भी कोई लडका है? लगता है भगवान 
ने शनिवार के दिन बनाया है। भौर, तुम्हे मालूम 
है, सप्ताह के आखिरी दिन कोई भी मन लगाकर 
कामनहीकरता। या फिर शायद उसे रेकेपर 
बनवाया गया द 1 एकदम वौडम 1 
उिला वोतो खेर ठीकहै, मगर वौ फोटोमृञ्ञे भीतो 
दिखा, मुने भी तो पता चले कुछ ! 
मौना मच्याबावा, ले। तू भौ देव । देख जरा आख देख, 
खास चमगादड कीसी लगती है! गौर सर, जसे 
तरबूज । गला तो छिपकली कदम लगता है। 
कट्ती ह उमिला, भगवान की सवस विचित्र सवना 
हये लडका । नही मुहे तो कोई 
उमिना अच्छा, तभी तुमगा रही थी, तेरी सूरत से नदी 
मिलती किसी की सुरत 
मीना नितछरुल यही वात है। नि तो देसी शक्ल अपने 
जीवन मे दूसरी नही देदी । वाइ गांड, अगर 
महत्वे के बच्चे देखर्ले तौ डरकर भाग जाए 1 
उमिला लेकिन मोना, जरा सोच तो सही, लोग उगलिया 
उति ह| वातत वना है! 
मौना तोक्याकरू? किसी वदर को मचे वाघसू? 
किसी गधे को दुम पकड लू ? किसी कैक वो पत्ते 
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उमिला 


नौकर भोल्‌ 
मीना 


भोलू्‌ 


मीना 
भोल 


मीना 
भोलू 


म 


उमिला 
मीना 
उमिला 


मीना 


उिला 


से वाघ ल्‌, फिसो घोचू के सायफेरेपटल्‌? 

नही, नही, एेसा करने के लिए तुम्हे कौ कट्‌ रहा 
है? कौन कता दै कि तुम किसी जानवरको पल्वे 
सेवाधो?अभीतो ससारमे आदमीके वच्चेही 
बहुत सिल जाएगे । दुनिया मे इसान वनने की 
फक्टरिया यद थाडेहीहो ग । कई मिल जाएगे। 
भेम साव । मेम साच । तेयारहमेमसाव। 
क्यार? क्या वक्-घक लगारसीहै? वयातैयार 
ह? 

वोसारा इतजामहो गयादहै। कमराभीटीककर 
दियारहै, मेम साव। 

अच्छा किया! अवसर मतखा। 

मेम साव, अव म तनिक वीढीले आऊ । सुरी 
वीडीकीलतहीदरुकएेसी है। 

हा, हा, जाओ, मगर जरा जल्दी वापस आना । 
वस अभी आया मेम साव 1 वस समक्लिए चट गया 
ओरपटमाया। 

क्यू मीना, ये क्या चक्करहै? कमरा ठीकहो 
गया? सव इतजामहौ गया? येक्याहै?ये सव 
क्या चवंकरदहै? 

अरेहार्भैयेतो तुम्हे वतताना दही भूल गई। आज 
कुछ इटरव्यूज लेने हैं 1 तुम अच्छे समय पर आई । 
इटरव्यूज ? किसके इटरव्यूज कंसे इटरव्यूज ? 
वातयेरहै, मैने अखवारमे अपने लिए शादीका 
विज्ञापन दिया था। माज वौ ही उम्मीदवार इटर- 


व्यू के लिएुञने वाले है। 
अच्छा,तोयें चक्क्रदहैकिमेम सावत्तैयारियोमे 
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मीरा 


मीना 
लटका 
मीना 
ल्वा 
मीना 
लडक्य 
मीना 


लडका 


मीना 
लेडका 
मीना 


लडका 


लमीदै। 
टा, उमिना 1 वडा अच्छा रहैमा हम दोनो मिलकर 
इटरय्यू संगे । ओर से सवाल करेगे कि वच्चोको 
छठी कादूध याद जाएगा! मच्छातो पहले 
तुके चाय पिला दे फिर इटरव्य्‌ लगे । 

[दद्य परिवर्तेन पहला उम्मीदवार जाता हि] 
आपका नाम ? (पटूते उम्मोदवारसे) 
खी ! (हकलाना) 
मने आपका नाम पूछा है) मोनो एक्टिग नही एराई 
है। 
जीवो वकेलाल, {हकलति हए) वा दीये। 
कहा तक पे ह भाप? 
जीर्भने वी० ए०्पासक्ियाहै 1 बार्हदोये) 
जरा अपना प्रमाण पत्र दियादए्‌ । सानि सि 
फिकेट्स । 
जीण्हा क क क वया? प्रमाण-पतमी? 
वोतोर्मे घरपरहीभ भ भृलञओयाहू।जी 

वाईदोवे। 

तो फिरआपयहाययो आए? ष्यापरो आष 
५ वैतेदरादा तो तोरणमारेषाथा। जी 
आगे आपकी मरजी है । वादी धै । 
आपजाइएु भिण वाद दीये । आपं रिजिगटष 
मि 
वाचाकेलाल।जीमेजातोरटाह्‌, वये एकार 
अच्छी तरह सोच लीजिए, शायद अँ आपो प्चद 
आ जाऊ। ५ 


शम ६॥ 


मीना 


क्वि 
मीना 
क्वि 


मीना 


कवि 


मीना 


केवि 
मीना 


कवि 
मीना 
क्वि 
मीना 


क्वि 


जी नही, आप मृङ्ञे कतई पसद मही आएे मिस्टर 

वाकेलाल । जसे माए है वैसे ही सीधे रास्तेसे चते 

जाए ।या फिर धके खाकर जाएगे वार्दूदीवे। 
[दूसरे उम्मीदवार का भाना, जो एक कवि 


दै] 

नमस्कार। क्या मै यहा वठसक्ता हदेवीजी? 
हा, हा, वेदिए्‌, आपका शुभनाम ? 
आहा, आहा, वाह्‌, बाह, क्या पुछा है यापने । भजी 
अनेको नामरहैमेरे। जो चाह कह्‌ लीजिएु। जो 
आपको भच्छा लगे कह सक्ती] 
आप तो कोई कवि मालूम होते है । क्था भाप 
वाकई कविता करते? 
अरे वाह्‌, क्या कयामत को नजर पाईहै। काणक 
जंसीनजरहै वैसादिल भीदहो। खतका मजमून 
भाप लिया लिफाफा देवकर । 
आपने अभी तक अपना नाम नही वाया ? कुतो 
रा होगा माता-पिताने। 
मुज्ञे कवि कोमल वहते है । कवि सुकुमार कौोमल॥ 
अच्छाजी। कोमल जी, मान लीजिए, आपकी पत्नी 
वीमारदहो जाए, तो आप उन्ह्‌ भपनेहाथसे खाना 
वनाकर खिला सक्तेहै? 
जी नही, एेसा नही हो सक्ता, कदापि नही । 
क्यो ? एेसा क्यो नही हो सकता ? 
क्योकि मेरे घरमे कुछ प्रकाने को होमात्तवना । 
तो आप क्या खति-पीतिरहु?क्यायू टी भूवो मरते 

? 


हाय ! हमतो गम साते दहै, आम्र पीते ये 
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जीवनहै) 
मीना कविजी ! भाप जाद, मुक्ते आपके साय शादी 
करके भपनी ¶जिदगी तवाह नही करनी 1 जहा खाने 
पीनेकोहीनदहो वहार्मे क्या कल्यौ? 
कवि अदे कु तो तरस खाइए्‌, एक कवि कितनी दर से 
आपके लिए कष्ट उठाकर आया है । सुकरुमादिया 
तोमः मेअत्यतकोमलदहौतीहै। 
मीना अव आप जाइए, सपनी रसोई मे जाकर आसुमौ 
कौ पीनिएु,गमो को वाइए्‌1 
मीना भोल, अगले उम्मीदवार को भेजो ! 
भोलू चलिए भारे साहूब, माप चलिए्‌ ! अगे चलिषए 
सग्दार जी, कवसे बीडी फूक-फूक करघरको 
रेल का प्लेटफार्म वना रपा दै) 
[तोर उम्मीदवार काना, जो एक अधेड 
उस्र कानव्यन्निदै] 
धेड नमस्कार करता हू नमस्ते । भये वल्ले-बल्मै 
सोणिये। 
मीना नमस्कार । कहिए अव दक आप कू े ? 
अधेड जी भ वार लाइन विच डाधा। भँ भागडा 
कररयायाजी। 
मीना क्याओआप खाना बना सकते है ? मेरा मतल्वं दै 
भप जपने हाथो से खाना वनाकर्‌ अपनी पतन्ती को 
ह दिला सक्ते, सरदार्जी? 
यधेड तुसी कि बोले जौ ? जी जाप देखिए, मेका, मै इत्ये 
शादो दा उम्मीदवार वण के भाया हू, पाक शास्म 
दीपरीक्षादनेनदी। 
मीना नही, नही, मेरा मतलय है कि यद्धि आपके पत्नी 
शम मातीहै मगर 


1 


अधधड 
मीना 
अधेड 


मीना 
भोत्‌ 


मीना 
नोकर 


मीना 
वूढा 
मीना 
बूढा 


मीना 


वडा 


न 


वोमारटोजाएतोक्या करगे जाप? 
इलाज कम्वाञगा, ताकि वोटठोक् हो जाए) 
तोक्या हायमे खाना वनावर नही विताएगे? 
आयतुमीकिक्ह्‌रहीरहै?मेर खयाल से भापको 
वर नही रसोदया च'हिए । भं तो वाज आया देसी 
शादीने। तुसी कोई वावर्ची दृदिए्‌ वाविर्चीरहू 
शादी का इदतेहार दिया है णादौ क्रगी। भोतुसी 
तो बूवारीरईरहणारैजी सेतो चलाजी। 
पता नही क्हासेचते मते ह । भीलू्‌, भो भोतू्‌ 1 
जीमेम सराव 1 भाया जरा यीडीफकदू वाहुर। 
(भाता रहै) 
भगे उम्भीदवार रो भेजो। 
चलिए, आप चलिए जौ, वहत देर से वृढे साइकी 
तरह रम्सी तुडा रहे हो 1 

[अगले उम्मीदवार का आनाजो एकवृढा 

दै] 
(खामते हए चले आना) आदाच करताह 
मोहटतरमा 1 
क्या ?आयपभोणादीके उम्मीदवार ह? 
जी हा, उम्मीदवार भी ह तलवदारभीरहै। 
आपकी उन्नक्याहै? 
यदी कोई साठ के भम-पास। कोई खास ज्यादा 
मही । 
शार सालकीउञ्रमेभी श्रादी क्रे च्लेरै 
आप? 
जोहा। क्यो ही, क्यो नही 1 साठसालकोउघ्न 
चाद ज्यादात्तो नही । आपनैवो मिसालतो सुनी 
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मीना 


१ ५। 
(51 
(~ 


मीना 


{ 
। 


मीना 


=: 


वृद 


भना 


वृका 


मीना 


छ ोमो--साठा सो पाठा 1 (घखासता है) ध 
{हसते हुए) सेकिन जापका तो ये बुढापा ह बडे 
मिया। 

अरे! तौ क्या हूभा मोहतरमा 1 भाजकल के 
नौजयानोस्षेत जच्छाही ह, जिनका पताही नही 
चलना किक जवन हुए मौर कव डायरेवट वृ 
हौ गए। ॥ 
भिया यापक सारे वाल तो चादनी कौ तरह सफेद 
सोगषुहै? 

बालो परन जाद्‌ मोहतरमा 1 दिलमे साकिएहा 
द्विलिमे। सर्पे वृ्ठापाहै लेपरिनेदिलतौषभौ 
जवानहै। 

म कहतीहू इस उश्रमेये वाते करते भपवो शर्म 
नही माती? 

दसम शम की कौन सो बात है मोहतरमा । आपका 
दरतेहार भखयार भे पठा, सोचा चलो किस्मत 
आजमाए, शायद तकदीर कौ लाटरी खुल जाए! 
यकीन वौजिए सीधा लखनञसे चना आरहाह। 
तरो फीरनं लयन का टिकट कराइए्‌ गौर वापस 
चेते नाइए्‌ । आपकी जेव मे पसेद्‌ ? 

दै । हयनटाय यहक्याक्ह रहीहो भाप? पैसेको 
कयाकमी है मोहूतरमा ? क्या गजववरर्दीह] 
इनमोनान करिए, मेरे साय आपकी जिदगी माराम 
मेयर होगी, 

विम िदगी कौ यातकर रहै भाप? अपतातो 


पच त भी भरोद्ानटीहै,मुटमेदातनहीपेरमे 
मनि नही \ 
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वृढा 


मीना 
यूढा 


मीन 
वृढा 
मीना 


=¬ 


बृढ 


मीना 


मुत्तुस्वामी 
मीना 
मुत्तुस्वामी 
मोना 
मुत्तुस्वामी 


मौना 
सृत्तुस्वामी 


नही, नही मोहतरमा, देय लीजिए--दो दात्तततो 
मीजूदरह। 
यौ तो टूट जाएगे । दो-तीन दिनमे । 
नरे मेम साव, किसीने वाह्‌, मादमीवोदही 
च्सिकेदतदोही! वदिएुकसी वही? 
यहूत बेकार । एकदम बोर 1 यक्वासं। 
देदेदे दै (हसते हए) शुक्रिया । 
अव आप अपनी तणरीफ का टोकरा यहासे 
उठा । आप भाएगे या वाकी दात भी यही 
तुडवाएगे ? 
हाय, हाय, मव भं लखनऊ कंसे जागा मोह- 
तरमा? 
क्िसीचस या साडीसेटकरा जाइए, अपने आप 
लयनञ पहुच जाएगे । (स्था) कहा-कहा से चले 
आते है उम्मीदवार वनकर। मेरापतोसर चकरा 
रहा है उपिल) वसत अव नही लगे इटरय्यू । वहुत 
हो चुका रमतो घवरा गर्ह । नेवभ्ट। 

[दक्षिण भारतीय आता] 
(अति हुए) मयुययो जी । नम॑स्ते 1 
नमस्ते । वैषि । 
दयवादजी। 
भापकानामवक्याहैजी? 
हमारा नाम मुत्तुस्वामी है जी ! ठम इधर वधाईइमे 
अपना विजने करता जी । मारा फूट अक्सर 
ववेई मे चनताहैजी। 
आप खाना वना सकते है मि० मुत्तुस्वामी ? 
कानातो अम्‌ क्या अमारा वाप भी नई वना सक्ता 
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उमिना 


भोल्‌ 
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मण्कुमार 
मौना 
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अन्टखा भोलू, उसे भौ अदर भेज दो 1 
आइए, सप भी भाई साहुव भाद 1 
देख जर ठीक से यान करना, येचारे वा दिल मत 
तोड देना 1 
अरे चलिएन भाई साव, खडा कय्‌ है ? 

[उम्मीदरार का प्रवेश जो एक मभ्य व सुदर्‌ 
दै] 

नमस्ते] 
नमस्ते, बेटिए। 
जी, शुश्छिया 1 
आपका नाम? 
जी मृज्ञेकुमार कहते है 1 रमेश वुमार1 
पिक्षाकट्‌ः तमं पाद्‌ है आपने? 
मैने एम० ए पियादै, जौर आजकल लैक्वरार 
हु गवनमेट बएलेज मे 
अच्छामि० कुमार, आप मपने हाथसे पानावना 
सक्ते? 
दसकी कोई जरूरत नही । मेरे घरपर नौकरानी 
है खाना वननिके लिए। 
ओर क्या आप्र अपनी पन्नीका साथ पुमलनेले 
जानां पसदकरेगे ? 
जम्दर पसद करूगा, आखिर भेरा स्कूटर दे किस- 
लिएु ? मृङ्ञे खुशी होगी उसे घुमाकर । 
वषटूत खुशो हुई आपसे मिलकर, आप हमे पसद ह 1 
आप शादो के लिए चुनलिएु गएुहो1 मापका 
अदाज हमे अच्छालगा॥ 
शुक्रिया {यकयू ) 
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उमिला 
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भि°्कुमार 
मीना 


भि 9 कः भार 


मूवारक हय भिण कूमार। भाप शादीके लिए 
सलेवटटोगषएरहै। 

क्यू वैरी मच । हुत शुक्रिया आपका ! जय जव 
मैमापलोगोको पसदभही गमाहूतौजरावो 
लडकी भी मृन्ने दिया दीजिए जिमसे मुद्ध गादौ 
करनी है, जौ मैरी जीवनसाथी बनेगी । 
जी जी जी क्थाकहा आपने? लडकी? 
जीहा,जी हा । दरसन मेरा फेसलादैकरि्म 
विना लडकी देखे शादी नही कस्मा । ये मने वहत 
पहले ही सोच लियाथा कि देखकर दही शादी 
करूगा। 

तोक्या? म आपको लडकी दिखाई नही देती ? 
आपके सामनेहीतोख्डीहू। 

जी?आप मजाककररहीहैण्येक्याकह्रहीह 
आप? भतो भापका कन्व हू। आप लडकीको 
बुलाइए ना, प्लौजये वक्त मजाक कानहीदहै। 
फोरन वुलाद्रए ना। 

(गस्ते से) कया कटा मापने ? आप मेरे वच्चे हैँ? 
शादीकेलिए विन्ञापनर्मेनेहीतोदियाथा र्मही 
शादी करना चाहती ह ! लडकी मेही हू। 

लेकिन मेडम, मृङ्ञे तो अभी अपनी पहली ही णादौ 
करनी है। 

तो तुम क्या समस्ते हो, मै कोई चौथी शादी करने 
जा रहीहु? 

देखिए, दरसल मँ अपने दिमाग मे एसी भयानक 
तस्वीर अपनी होने वाली पलनी की बनाकर नही 
भाया था1 तोक ओर दही सपने लेकर आया 
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मीना 


भिन०कुमार 


मीना 


था। माफ कीजिए, दरभसनल मने तो भापको लडकी 
की अम्मा समज्ञाथा। क्षमा कीजिए । तकलीफ 
उखानी पडी जापको । अवरम आनना चाहुगा 1 
मिन कमार, आप वडे अजीव आदमी ह, वदतमीज 
है, आप आदमीनहीर्है। 

जी वस रहने दीजिए म आपके साथ शादी करके 
अपनी जिदगी बरवाद नही करूगा। मप तो 
कूवारीही रहेगी तो ज्यादा सुदर लर्गेमी, समन्न 
गई । म चला, नमस्कार। दुबारा कभी इर्तेहार 
दें तो सोच-समन्ञकर दे । नमस्कार। 

हाय उल, क्या मृभ्े जीवनमेरेसे हीं रहना 
पड़ेगा । हाय कव खत्म होगी तलाश जीवनसाथी 
की1 
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पत्ति-विरोध कवयित्री सम्मेलन 


[स्थान-रमेश का मकान ।] 


रमेश रत्ना रला (ओौर जोर से) अरे सुनती हो, 
कहा हो तुम ? मेरे आफिसि का टाइमहो रहा 


हैओौरतुमहोकि 


रत्ना (पासआकरस्वर) आतो रहीहु। क्यो आस- 


मानेसर पर उठा रहेहो चीख-चीषकर? 


रमेश अच्छा तो सुबहु से हौ आपने ये कविता लिखना 
शुर कर दिया है, सुबह कविता, शामको 
कविता, उठने कविता, वरते कविता, मे कहता 
हि रतना ये कविताए तुम फालब्रू समय मेवा 


फरो । 


रत्ना कु ओर भो कहेगेया केवल कवितामोको ही 


कोसते रहेगे । 


रमेश पडी की तरफ देवो साढ नौ बज रहे है, खाना 


तेयार दहै? 


रत्ना वस्र अभी तयार हो जात्तादह। सव्मीवनर्ही 


हैततवत्तक मे कविता 


रमेश चोचमेदौ क्या? खानाथभी तक तैयारनही 
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हृभा ओौर तुम कविता लिखने मे व्यरतर हो । 
५ कहता हू रत्ना ये वाते मृ्ञे कतई पसन्द नही 
। 

रत्ना पतो वेकार ही विगड रहै दै। 

रमेश मै ठीक कहता हं रत्ना, तुम हमेशा गलते समय 

पर कविताएलेकरवैठजातीहो । अभीतोद्से 

वन्द करो वाद मे लिख लेना। 

जी नही, म कविताए लिखना नही छोड सकती । 

वडी मुरिकिलसे तो नाजम्‌डवगा है) 

रमेश (कुछ कराध से) ये वया मजाक है रत्ना, जव तुम्हे 
खाना वनाना होता है उस समय तुमक्विता 
लिखनेकेलिएु मूड वनातौ हो। जवचायके 
लिए कहता हू तुम चतुष्पदिया लिखने वैठ जाती 

रो । 


रत्ना 


=¬ 


ह 

(कुछ रुगासी होकर) हा-हा, ये ही क्होगे। 
नौकरानोकीतरहुधर काकामकरनेकेवाद 
भीमेरीतकदीरमेये ताने सुनना ही लिवादै। 
कौनसा कामकरनीहो तुमजरा हमभीतो 
सुने ? जब भी किसी कामके लिएुकहता हु तुम 
गुण्डलिया लिखने के लिए कुण्डली मारकर वंठ 
जातीहो। मभी कल दही छोले वनाने के लिए 
हाथा, कितु तुमछद वनातीरही। दही 
जमाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने भने 
नीरस दोहे सुनाकर इस मागकोभरी टुक्रा 
दिया। 

रत्ना (सिसक्योकेम्बरमे)क्भी तारीफभी कीदै 
मापने मेरे पिमो कामक जव भौ कविता 


8 


| 
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रमेश 


= 


4 


रमेश 


4 


रत्ना 


रमेश 


रत्ना 


॥ 


(| 


सिखने वठती ह आप इसी तरह ताने कसते रहे 
हो। 
मने पिताजी सेपहले ही कह दिया था किरम 
क्वयिनीसे शादी नही करूगा । मगरक्या कर 
तकदीर ही एसी थौ 1 दरअसल तग होगयाहू 
म तुम्हारे सडियल इस साहित्यिक शौक से । 
ऊय गया हू तुम्हरे कवीर का रहस्यवाद सुनते- 
सुनते। 
(रोते हृए) तो अव क्या हो गया दै, साफ-साफ 
वेयौ नही कहते कि आप मृक्षसे ञव गए है । क्यो 
वहानि गढरहैहो? एेसीहीवातहैतौर्मै माज 
ही अपने मायके चली जाऊगी। 
आज क्यो अभी चली जाओ, मृङ्घ पर इन मगर 
मच्छकेजासुमोका असर नही होने वाला। 
ठीकदहै, मै भाजदही रात कीगाडीसे चली 
जाऊगी 1 
अपना वैडिग वाधकर तैयार रखना । (घडी की 
ओर देखकर) पौने दस वज गए, मेरे आफिस का 
टाहमहो गयाहै्मैजारहाहु। (रमेशका 
प्रस्थान--रत्ना के रोनि का स्वर-रत्नाकां 
दरवाजा वन्द करना) 
(स्वय हौ) जमाना बदल गया लेकिन इन पततियो 
कादिमाग्र अभी तक नहा उदला ) वीसवी सदी 
मेभीवितने दकिथानृसी विचार इन परदहावी 
है।नारीको दासी समन्ते ह, पैरकी जूती मानते 
है 1ठोकदै, मै भी माज मायके चली जातीहूः 
दिमाग पौ खाप ठीक हौ जायेगा। जव हाथ 
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रत्ना 
महिला 


रतना 
दूसरी महिला 


रत्न 


= 


पहली महिला 


४ 


महिलाए 


रत्ना 
मदहिलाए 
स्तना 


से रोटिया सेकनी पडंगी । द्वार पर खटखटाहट। 
रत्ना दरवाजा खोलतो है । दो महिलाभोका 
प्रवेश । दोनो महिलाए साय साथ नमस्ते) क्या 
क्वयि्रौ रत्ना कोकिल अआपही है? 

जी हा, कहिण कंसे आना हा । 

जीवातयेहै हमारे महिला सधक ओरसे 
माज एक पति-विरोध कवयित्री सम्मेलन का 
आयोजन किया गया! 

वडा अच्छा विपय रखा है आपने । 

जी हा, इसके लिए हमने सभी कवयित्रियो को 
बुलाया है । आपके पास भी इसीलिए हुम भई 
हैकिञआपभी हमारे सम्मेलन मे पधारे। 
लेकिन आजतोर्भे शायद (कुछ सोचते हृए) 
अच्छाये वतादये, कितने वजेहै ये भपका 
सम्मेलन ? 

(आमत्रण पत्र देते हृए) ये भामच्रण पत्र लौजिये, 
इसमे स्थान ओर समय आदि सभी लिघे हृए 


1 

(भ्रसनतासे) भरेये तो वडाही अच्छा समय 
रखा है आपने, आज तीन वजे। 

जी हा, अवद्य आदये गीर हा इसी विधय पर 
कुछ लिखकर लाइए 1 

ठीक है, मै अवश्य आ जाऊमी 1 

अच्छाततो हमे आज्ञा दोजिए । नमस्कार । 
नमस्कार 1 (द्वार बन्द करने कास्वर) 

[दृश्य परिवतन । स्यान--सम्मेलन । मारो स्वर 
उभरते ईै-मापस मे स्वियोके वातेकरनेके 
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मयोजलिका 


कोयल्‌ 


स्वर मनाई पडते ह 1 माद्वक पर प्रयोजिका 
क स्वर)] 
वहनो,आज वडो ही प्रसन्नता के सायर्म आपको 
क्तो हु कि हमारे महिला मघ ने एक पति- 
विरोध कवयित्री सम्मेलन आयोजित किया हं} 
हर विवाहित महिला जानती है किये तथा- 
कथित पर्ति परमेश्वर रिस प्रकार हम पर 
शासन करते है । लेकिन बहनो, अव हमे चुप 
नही वैठे रहना दै । इनके लिए कोई न कोद 
दूलाज तो दृूढना हीदहै) खैर, मे भाषणको 
यही समाप्त कर आपको अपने शहर की प्रति- 
प्ठिति कवयित्री बहनो की कविताए सुनवाती 
ह्‌ श्न सभी कवितामोमे आपकोये ही विचार 
भुनेने कौ मिते । सवे पहले पति-विरोथ कवि 
सम्मेलन की शूरमात कर रही दै हमारे एर की 
जानी-पहचानी कवयित्री धीमती रेखा कोयल । 
(तातियो के स्वर) आदये बह्म कोय । 
(मादक पर्‌) वह्नो, जज के कवयित्री सम्मेलन 
कै विपयमे तौ आप परिचित ही है! दरअसल 
मै इन सव हगडो मौर कष्टो को जड शादी को 
मानती हू) क्योक्रि जव हम शादी दी नही 
करेगी तो पत्ति होगाही नही । इन्ही विचारो 
कोर्मेनेिखादै। 

शादी करना बेकार सखी । (खव वाह-वाह 
कै स्वर) क्या क्या वतलाऊ तकलीफे । तुम खुद 
दी करो विचार सखी । अगि लिखती ह--परति 
तो परमेश्वर होता है, पत्नी चरणो की दासी है, 
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फेस अपमानिते जीवनसेतो, जीना धिक्कार 
ससी शादो करना वरेन्नार सखो, हमकुछभी 
योल नह सक्ती, इनकी चचती मनमानी, दासी 
से वदनरहालतदहै क्हनेकयो घर की रानीद, 
येपत्तिदेवदही क्रते, जीवन वावटाढार 
सयो । शादी करना वेवार सची । अन्तिम है-- 
कव तलकं चलेगी दुनिया मे, इन पतियो कौवे 
मनमानी, सगौ अधिकार वरावरके, हमनेभी 
मनमेरहैठानी,नारी ओर पुरुप वगवरहैय 
भी चो रही सरकार सखो \ (तालियो की 
गडगडाहट 1 वाह-वाह्‌, षव आदि के स्वर्‌) 
सयोलिका अभी आपने एक वहन के विचार मुने 1 अवे एकं 
कविना श्रोमतो सुषमा णवनमसे सुनिए।ये 
हमारी चान्तिकारिणी सदस्या है । जोशीली 
कवित्ताएु लिखदी ई \ सुपमा वहन । (तालियौ 
कौ गडगडाट) 
सपमा पके समक्ष एक कुण्डलो प्रस्तुत कररही 
ह इसमे मने सभो बहासे कुछ कर गगरे 
का नाह्वान कियाहै। लिखा है-- 
दुनिया-भर की पलिियो सब हो जाभो एक 1 
(वाद्‌-वाह \} 
पती नामके जन्तु के घुने डालो टेक। 
घुटने डालो टेक छु्ादो इनके छवकै-- 
(वार्‌ बाहु) 
धुसे धरो मेमत पुसने दो मारा चक्कर! 
षृरत्नी चो दे व्लफ वसौ दिल मे मिस मूनिया\ 
इसीलिए पत्नियो वदल वरे रप दा दुनिया ! 
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महिलाए 
सयोजिका 


शमा 


सयोलिका 


वाह्‌ शवनम वहन 1 

शात वहुनो ! हा तो अन यापके मामनेर्दू ती 
शायरा श्रीमती जमीला णमा यपना कतामयेण 
कर रही द \ आद्एु जमीला कहन 1 

मेरी प्यारी बहनो, चपकी विदमत मे भाजके 
इसी सव्जेक्ट परक प्वारदपेणयग््ट्रीह। 
सनिए-- 

दिपते्हुजो धरम, उह जोर नही कदन, 
वने फन जौ म्ये ती उमे णोर नदी मदत । 
जमनिभरकेयाविनदोजरायध्यानतेगुतमो, 
दूपायदिनजो रीती काउम णोट्र ही कटते। 
[ वाहु-बाह्‌ वहन अच्छ मूच तिग्ती द्रौ] 
यनो, अव दसी विय पर लोपप्रिम फयपिष्री 
श्रीमती रला पौकििफी यत्रिता गुनिण। 
भाप क्वयित्रीहोने क मायया णमावन्छटी 
गायिकाभीरह। गद्रपु योपि जी। 

व्रहनोरमे आपकीगेताने पठ कव्तिमेणमर 
रही ह । (गाकर) 

ये पति क्यो हमे सताते £, 

प्यार क्ृूढा रादा जताते ई, 

हमको दासी समक्षते ह तेविन, 

सुद कौ परमात्मा बततते £, 

डाट दपतरमेरवांसवी तेद 

रोव हम पर मगर जमाते ह, 

माज जाकिसमे काम ज्यादा था, 

ये बहाने सदा वनते । 
रोजदहीलेटधरपेमातंह 


शमभतीदै 


भौरखातेहीतेट जाते 


जापरी है--हाय जिम येज जाती हू मेके) 


सयोजिका 


रमेश 


रत्ना 
रमेण 


वस उसी दिन ये मुस्कराते है । 

यस यहनो श्रीमती रत्ना कोकिन आज के पत्ति 
वियोधक्वयित्रौ सम्मेलन फी अन्तिम कवयो 
थी। अर्मे इस सम्मेलन की समाप्ति की 
घोषणा करती ह । भव हम परमपिता परमेश्वर 
सेसभी नारसियो के कल्याण भौर मगलमय 
भविष्य की प्रार्थना करेगी 1 उसका तरीकाये 
होगाहमारी सपकी दो महिलाए प्रहुले प्राथना 
वोलेगी गौर उसके बाद सभी उन पक्तियोको 
दोहसार्येगौ 1 (महिलाए प्राथेना करती है) परम 
पिता परमेश्वर जगतमे नारी का इद्धारकरो। 
[सव एक साथवोलती ह 1 रत्ना सवसे तेज 
वौलती है ।] 

रल्ना-रलना ।ये क्या हो रहा है भरे तुम तो सौ 
हुई भौ कविता की रचना कर रहीहौ। हाथ 
पकड कर उठाता है) उठो आज उठने का 
इरादानहीदहैक्या? 

है, क्या हआ, क्याहो गया? 

जगने का समयहो गयाहै, दे भरन निकल 
आयाहै। अव उषु जल्दीही एक क्पचराव 
पिलाइए 1 
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बातएक दफ्तर की 


[मय प्रात ग्यारह वजे-अध्िकारी भिस्टर पिक्क्र अपनी 
सीट पर वैठे ह सामने फादलोका ठेर गाहै।वोएक फाद्रन 
देष ठे ह \ बाहरमे पर चपरामी चण्‌ वीडो फूक रह है भौर 
चुरेगलेमेगा रहाहै (अग्रजीम क्हतेदै कि ) पणिक्क्रर 
चम्यै बजाता दै\चगू कौ ध्यान नही देता है \ फिर मावाज 
सगरातादै, "चमू भो चमू (चीखता दै) चग्‌ ?"") 
पिर चम्‌ कमदन। 

चगू (गाना वेद करके अते हए) क्या कहू साव आपने ? 


फमोन ? हुम आपको कमोन दिपते है ? आपने हमको 
गालीदी? 


पणिक्कर भोह्‌ नो 1 माई मौन \ 


चगू भरे रहने दो साव, ये ञापका कभोन ओर भाईमौन 
षधर नही चलने वाला । अफमररै ततो कोड माली 
निकालनेकेत्तिएयोटेहीर्ह। 
पसिङर मिस्टर चमू । हमने गास नही दिया तुमको । 
तुम गलत्त अडरे स्टण्ड कर रहा दै 1 
चग ये पम अहर स्टेण्ठ ओर वस स्टेण्ड जपने खोपडेमे 
नही आता सार! हमे नोप दय से जात क्रिया कसे} 
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पणिक्कर अरे भाई, मनि तुमको गाली नही दिया्मैने तो कहा 
--अदर जाओ! 
चगू तो ठेस बोलिए ना साव--हिन्दी मे। 
पणिक्कर हिदीमे नही बोल सकता--हिन्दी प्रोवलम है। 
चशू हिन्दीमे वात नही कर सक्ते तो हिन्दुस्तानमे पैदा 
क्यो हो गए ? (फुसफुसाते हए) 
पणिवेकर क्या ? ४०८ ? वेया कहा तुमने ? 
चगू कुछ नही साव 1 सृछ नही बोला--आप कहिए कषे 
बुलाया था मुञ्चे? 
पणिक्कर म आधा घण्डासे वेल वजा रहा हु, तुम सुनता नही 
है? 
चगू सुनतेदहीतोआ गए साव । वैसे आपततो मालिक 
इस दफ्तर के भाप चाहे तो दिन भर घण्टी वजां सक्ते 
है, अपको कौन गक सकता है 7 
पणिक्वर (नोधमे) ओद्‌ यू शट अप। 
चग कौन सी अपसाव । ये कोई रेलगाड़ी है क्या? 
पणिक्कर अरे मने बोला--शट । चुप रहौ । मुह्‌ वद रघो । 
चगू जवाव देने के लिषएुतो मुह खोलना दही ष्डेगान 
साव। 
पणिक्कर अव तुम अपना मुह्‌ वद करके उधर जाभो बाहर-- 
दरवाजा खोलकर मौर जाकर भिस्टर दीनदयाल को 
भेज दो इधर ¦ नाऊ गो । गेट भाङट । (चग जाता 


है) 

पणिक्कर (स्वत )ओ माई ांँड। व्दाट ए टिप्पिक्ल मेन। 
हमको समज्ञ नही जाता, ये लोगहिदीमे क्यू 
समक्षता --अग्रेजी मे वयू नही बोलता । अग्रेजी 
लेग्नेज विततनी अच्छी है--वम वडसमे बहुत वात। 
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दीनदयाल 


पणिक्कर 


दीनदयाल 
पणिक्कर 
दीनदयाल 
पणिक्कर 


दीनदयाल 
पणिक्कर 


दीनदयाल 
पणिक्कर 


दीनदयाल 


ओर एक हिन्दी मे दस सरे बोलो तो मीनिंग एक 
सेट का निकलता । मगर इधर का लोग कु 
अनणएजुकेटेड है । हिन्दी के पीछे पडा है ये समन्षते 
क्या है 41 प्०णऽलाऽ€ पाऽ लय ए०णरणः 
(घसते हुए) क्या रमै अदर प्रविष्ट हो सक्ताहू 
भ्रीमान्‌ ? 

येञापमदरअने की परमीषएन मागरहेहै यः मेरे 
हैड पर हैमर चला रहे हँ । कितनी वार आपसे कटां 
है अग्रेजी मे वात किया कीजिए-षए५१ + 
१०४६ ०४० < आद्र, मै ये भापकौ फाल ही देख 
रहा था। 

कछ दिखाई दिया इसमे श्रीमान्‌ सर? 

क्या मतलव ? पा9 00 ऊण फलय ? 

मेरा मतलव कोई गलती ? 

यू मीन मिस्टेक्स ? एक हो तो वताऊ, आपने तो बहुत 
मिस्टेक्सकोरह। 

कंसे मर? 

मने नोटलिखाथाकि आप आआफिसकेकामकेलिए 
म्कू इाद्वर मगा सकते है1 आपने जवात्रमे 
फाइल मे लिखाहै स्कर भगा लिएह-दाइवरके 
लिए एडवरटाइजमेट कर दिया दहै । 

इसमे क्या गलत हो गया सर ? 

दीनदयालजी, आप अगरेजी सक्षत नही ई--उसे 
गलत यूज करते है । अव आपने यहा कितनी मिस्टेक्स 
करदी हैर पता है ? वाइफ को लाईफ लिखा 
है । एत्र को रिमाड लिख दिया है। 

घर, मगरेजी, भ इसलिए लिता ह॒ कि हिदौ पठनेमे 
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पणिक्कर 
दीनदयाल 
पणिक्कर 
दीनदयाल 


पणिक्कर 


दीनदयाल 


पणिक्कर 


दीनदयाल 


आपको डिफीकुल्टी होती है । 
(माथा पकडता है) दीनदयाल जी, दिषएकरुत्टी नही, 


डिफीकर्टी । 


क्यो सर,ेसा कयो ? जव एष पुट होता है तो येण 
कुस्टी क्यो नही ? सौरी सर । मँ भापते डिसकरुस करने 
लगा। 
आपको अग्रेजी कम आती है शायद मि० दीनदयाल-- 
आपकी तवियत तो ठीकटहैन? 
जीसाव समर्थिग इन वटर दन नथिग। 
तुम लोगो को कभी अग्रेजी बोलना नही भाएमा। 
भौर जव तक अग्रेजी ठीक नही होगा कुछ नही होया, 
नधि चिल हैपन । 
ये वात्तनही है सर। इतनी भग्रेनी तो हम लोगोको 
आत्ती है । हम अपना काम आरामसे चला सकतेरहै। 
क्या अग्रेजी भाता है भापको । हमने लिखा था हमारी 
कपनी मे एप्त होताहै ओर होता ही जाता है । भापने 
इसकी अग्रेजी वनाई है- न्हाट एवर इज उन इन भवर 
केपनी-देट इज डन उना उन-डना डन । ८४152 ? 
मि° दीनदयाल, मापकी इस 2०९ ते मेरा तो 
मूड भोफ़हो जाता है । कव सीषंगे जाप लोग अप्रेजी । 
अव आप जाइए । (दीनदयाल जाता है) अरे हा-- 
मि० दीनदयाल, सुना कल आपको वादफ कौ तवियत्र 
ठीक नही थी ऽण्पकछण्व$ ५२5 16108 क्या हा 
उदे? प 
पता नही सर, शाम वौ जवर्मे माफिसकेवामके 
याद घर पर पटुचा तव तक तो चिल्कुल ठीक थी, 
अचानक नोन सस हो गई! 
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पणिक्कर 
दीनदयाल 


पृरणिक्कर 


न्यु 
पीटर 


पणिक्कर 


१ 


ष्य 


पणिक्कर 
ग्‌ 
पणिक्कर्‌ 
चम्‌ 
पणिक्वर 
चग 
पणिकमर 
चगू 


च, [न 


~ 


पणिक्तर 


दीनदयाल णा दा शला एतम 0 णान आपको 
वहत प्रक्टिस करना चाहिए 1 
ये वात नही है सर, हमरे मोहल्तेमेतो अग्रेजीका 
तार सव मुह्यसे ही पढवि ह । 
(आस्वय से) अच्छा । वेरी गुड । 

[इतनी ही देरमे मेथ्य्‌ भौर पीटर लडते हुए 

अदरञतेर्है] 
सर्‌, मिस्टर पीटर ने हमको एव्यूज किया ! उसने 
हमे डकी कहा । 
नो सर, इसने स्टार्ट किया क्वारलिग 1 इसने मृष 
इडियट कहा । 
मो० के° ण, ० ना 10170दपठठण) 1 तकर 68 
ण ४0 10 15 11655 
सर, चगू ४१5 [ला शठ्ण त्व ल्वा तआ 

[घटी वजाताहै चगू आतारहै] 
चगू, तुमने इन दोनो को लडाई करते देखा ? 
देखना ही पडा साव, उम वखत हम वदी परथे। 
कृथा किया इन दोनोने ? 
दोनो एक दूसरे को कु कह रहै ये 1 
कया कह्‌ रहेये ? 
येहम क्या जाने साव,येक्याकह रहैये? 
बय्‌ ?तुमतो वहापरये? 
मौजूद था साव, मगर इनको वात मेरे पल्ल नही 
पटी ।ये लोग अग्रेजीमे लड रहेये, ओर अग्रज 
जानता नही हू । 

सव हसते 
चम्‌, 8 ति ् ढोक कही 1 ग्रेनी पुम्दे नदी 
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= 


चग 


पणिक्कर 
चमू 


=> 


पणिक्कर 


चमू 


पणिक्कर 


चग्‌ 


पणिक्कर 


१ 


माती। 

अरे ह्‌ साव, एक वत्त तौ कटा भूल गया । (रोता 
है) 

अरेक्या वातरं? रोताव्योहै? 

सर, आपके पास जो वथाली वाव रहृते हँ उन्होने 
कहा है किभापकी मेममावकातारभायाहै। 
क्या ? ४४8६ 19९०0 ? चो तौ वच्चो को तेकर 
अपनी माके पापस्रगर्दहै। 

वहीस्ेतारञायाहै साव। वो अभी कहुकर गए्। 
जल्दी मे थे, आप गडा निपटा रहै थे । उन्होने कहा 
कि आपकी मेम साहव आजमर गर्ह 

(चीखकर) भ नो 1 0०६ 1.9!८। ये क्या हुआ । (सव 
सात्वना देते है) मँ क्या करू । हाये मेरी ५०६1 प्रण 
ऽ,९५१ ऽ४८ ५७5 मे तो वरवाद हो गया । (बरी तरह 
रोता है। फोन की धटी वजती है) हैलो--येस च्ट्जी 
हारम पणिक्मार क्था वया मेरी वादइफ--अभमेर 
गर्ईहै। (हसता है) चमू, मेरी वादइफ अजमेर गई दै-- 
अजमरी नहीदै। 

सर, जैसा र्मे समकला कह दिया, मृज्ञे माफकरदे, 
साब। 

नही नही, माफो की क्या वात है। दरअषलये सारा 
घपला अग्रेजी कौ वजह से हृभा । अव मेरे समह्नमे 
भा गया-सारेदेशके विएु हिन्दी क्यो जलूरीदहै। 
हम सव भाई मिलकर एकहौ भाया वोलेतोसव 
समज्ञ जायेगे मौर दिक्कत भी नही होगी। तो मुनो- 
आज से इस दपतर का साराकामहिदीमेटोगा। 
भभ हिन्दोीमे काम करूणा 1 {सव हसते है) 
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भूगोल मरे मोहल्लेका 


जिस मोहत्तेमे अ रहता हृ, वहा लोग कम रहते रं, हल्ला 
ज्यादा रहुता है 1 पति कम रहते ह, पत्निया ज्यादा या यू कहिए 
कि पतितो विल्कुल नही कै वरावर रहते है । उन्हे वीविया 
रहने दे तव न 1 आपने सुना होगा एक वार किसी साहव को 
एक वहत अच्छी पदी लिखी घरेलू तमीजदार खूबसूरत वीवी 
की जरूरत थी 1 उन्दने अखबार मे इरतहार दिया । दूसरे दिन 
उने पास जो चिटिष्यो के ढेर लग गणु । सभीमे लिखाया, 
मेहरयाती करके मेरी वीवी ले जाइए 1 बहुत दिनो तके तो मृन्षे 
भी इस वात पर यकीन नही जामा थालेविन अवरम सौ फीसदी 
एेतवारके साथये कह सक्ताहु! किये ही वौ मोहत्लादहै 
जिसके सभी शोहरो न वो चिद्ठिया लिखी होगी 1 इसमे पहले 
किरम अपने पडोस कौ जुमरफियाई हालत वयान करू वु जरूरी 
बाते उनके वारे मे बताना निहायत जरूरी महसूस करता ह 1 
समन्लने के ठेतवार से वु पोडन्ट्सयेहै। 
मौक्तम-यहा का मौसम वैसे तो काफी खुणनुमाभौर 
कहकटो से भरा होता है लेकिन शाम के ववत जव शोहर घरपर 
मते है मौसम एक दम बदल जाता है, कछ खुश्की जा जाती दै, 
काफी गरज ओौर धमाके होने लगते है ओर वजायप्यार की 


इम जाती ममर्‌ १ 


वारि्शिकै तानो,कटकारो मिनो ओर शिक्वाकी गीछठारहोने 
लगती है । यहा परप्यार का मौसम कभी नही होताटहै, जिस 
वक्तये सीविया गरजती हँ गौर वरसतौ हँ उस वकत वेचारे 
शोहरो की हालत कावित नुमाइश होती है कभौ-कमो तो गमियौ 
मेभीासूकासंलावञा जाता है) जिस वाढमे वहूतसे युश 
नसीव शोहर बहकर कभी के शफा पा चुके लेकिने वु वदनसीव 
शोहर अभी त्तक भो इसी घाढ मे उलक्षे ह जिनके गले तकं पानी 
आकर वापस लौट जाता है वोकरिसी देसी वाढके इन्तजारभर्है 
जिममे वो वहुकर जाए सैक्रिन लगता है इन पैदादइशी दुखी दासो 
के लिएतो वाढ कभी नही आयेगी 1 मेरे पडोसकी वीवियोमे 
वसदोही मौसम पाएजतिहैँयातो लडनेकाया फिर बैठकर 
गपशप कृरने का । उसमे खासतौर से एक दुसरेकी बुराई करने 
क्व पतियोके लिए वो मौसम अच्छा माना जाताहै जव वीविया 
घरपरनहो। 
पेदावार--आप चौक्िये नही,ये तो सभी जानते है किजहा 
पर वीविया होगी वहा परचच्चेतोहोगे ही) वैसे कुछ तरक्की 
पसन्द लोग भिना वौवियो के वच्चे पदा करना ज्यादा अच्छा 
मानते हं स्याल अपना अपना । बच्चो के मलावा जिती भच्यी 
नस्ल ओर विस्म का क्लगडा मेरे मोदत्ते कौ बीविया पैदा करती 
है, उतना अच्छा शायद ही किसी दुनिया के कोने मेषैदा होता 
हो । एक से बढकर एक ओर खूवमुरत यही पर पैदा होती 
है। कुछ वीविया तो नामहौ मिं रईनाद करनैका व 
हैमौर किर कुछ उन लियो का णडवरटाइजमे ट प्रेविटकल 
मेकरती है ।भेरेरयाल से अगर मेरे पडोसकौ वीवियो के 
जरिए लो ल्ञमडा फलाद पैदा किया जाता है उसे अगर दुनिया 
के प्रोडक्शन को देखकर दातो तले अगुली दवा लगे इसे फौरन 
पालिसी मे काफी फायदा होने कौ गुजादइश्है। भगर ये ज्लगडे 
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दुनियाके गौर हिस्मोमे भी भेज दिए याए तो फिर किमी को 
हम पर हमला करने दी एरसत ही नही मिलेगी । जीर विननेही 
फायदे गिनाज मै आपको । 
हालात--इसे हिदी भापामे स्थिति कहा जाता है। वसे 
सभर वौवियो की स्थिति काफ़ मजवृत होती है सिर्फ शोहरकी 
डावडोत रहती है । यहा यौवियो की स्विति मे कोई सास 
अन्तर नही आया प्षिफं कुछ पास परिस्थितियो को छोड वर । 
हा, एक वात जरूर ह वीवी घरपरन होनेसे या मायके चले 
भनि कौ स्मिति मे शोहर के चेरे पर एवः विजय कौ मुसकान 
देखी जा सकती है यहा हर वीवो अपने से ज्यादा दूसरे की स्थिति 
वै लिए जागरूक है जो साड पड़ोसन ने पहनी दै, वो ही अगर 
दषरी वीवी के पास नही मात है तो शोहर कौ स्थिति मे काफी 
भयानक वदलाव आने के अवसर आ जातिर्है। ओर फिरवैेभी 
हृफानसे तो हर आदमी रता ही है 1 डरना चाहिए 1 
लनपान--षनिके नाम पर तौ मोहल्ले की वीविया फकत 
एव इरे वा मगज खाने मे ज्यादा यकीन रयती दै शहरो के 
मागर भौर मगज चाट चुकने के वाद थे चला पडोसनो पर 
ध, हातीहैभौर फिर एकः दूसरे का दिमाग वस पचाती 
1 


पशु-पालन--इस जगह सवसे अच्छे, सस्ते ओर दिकाऊ 
परु नाम पर जति है वच्चे । जव देखिए दो वच्चे कन्धो पर 
एक गोदमे भौर एक को अगली से लगाए लदे-फदे चले जा रदे है 
वीविया तो निहायत खाली हाय हिलाती है! कमर बे मटकाती 
हद वस पीे-पौे चलने क रस्म अदा करती है 1 वैते अन ये 
बात भी काफी दकरियानूस मानी जानि लनी है कि वीविया पी 
चते! मपनी-अपनी खिदमत वे हिसाव से दस्र मोहल्ले व 
शार का चन्द खिताब भी अता किए जलति है 1 मिसाल ¶त 
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शर निखद्टू अडियल ददद्‌ जूगादी बन्दर वगरा वगर मवदइन 
नामो को सुनकर आपको कोई शक नही रहा होगा } इस मोहल्ते 
की चन्द पद्ठी-लिखी ओौर एप्रोच वाली वीविया इसी मोहे के 
एक जानै-माने शोहर को पतोक्रितावत्त कर रही ह खुदा उह 
इस नेक इरादे मे कामयावी अता फएरमाए 1 

काम-ध-घा-मेरे पडोस की वीविया कोई खास काम ववा 
नही करती । णोहरदी करते हैये घरपर रहती हैयेहीक्याक्म 
यडा वाम है1 कोई बहादुर आकर पूछे इनसे किये कितनी त्तकः 
सीं उठा रही है इस घर की चारदिवारीमेशोरशरावाकरमे 
-गधे हाकने, लडने, एकं दुसरे से लडवाने, शोहर से क्षगडने फट 
कारन, रोने पीठने जैसे वड़े कामो से फुरसत भिने तोये कु 
मौर करे कुछ पदी लिखी वौवियाभी मेरे पडोसमेदहंलेकिनिवो 
धरपरनही पाई जतीर्ह। 

अव आपये मोचरहेहोगे कि मने ये इतना वडा काम 
आपिर कर कैसे दिया इसके कई वजृटात ह । म जिस मकानमे 
रहता ह, उसमे चारो तरफ सेवसये वीविया ही दिवा 
देती, पराई जातीहै मौरदुछतो कोशिश वरनेपरभी नजर 
नही आती है । अव आपये ` पचियेगा कौ मेरी वीवी केसी है वस 
ये समञ्च सीलिये वि उसकी गैर मौजूदगी मे ही ये सव वुछलिप 
पाया ह] 
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महाकवि अफन्डी का कचिता केन्द्र 


खुल गई । खुल गई । चौरकिएु नही } किसी स्टट की लाटरी 
नही सूली है । किस मनचली खटारा गाडी कौ चले नही खुली 
है।येतोदसदेशकेशायरो, लेखको ओर कवियो कौ किस्मत 
सुल गु। देशभर मे तहलका मचा देने के वाद, वडे-वडे 
पुरस्कार कई बार टुकरादेने के बाद हजारो मुशायरो ओौर कवि- 
सम्मेलनोमे हट हौ जाने के वाद । महाकवि ने कुछ दिनो के लिए 
अपना कविता केद्र चादनी चौकमे खोललियारहै। होली के 
शुभ अवसरपर हर तरह वौ रचनाए नई या पुरानी, केविता 
या कहानी, दोहे या चौपाई, चेर या सवाई आप निहायत 
सस्ते दामो मे इस दुकान से खरीद सकते ह भौर फिर अपने 
नामं से पठकर, सुनाकर छपा कर वाहवाही लूट सक्ते ह, 
दादपा सक्तेरह। इस देश के कवियो 'शायरो मोर लेखकोके 
लिए पेसा सुनहरा मौका वार-वार नही आएगा 1 इस दुकान 
से खरीदे हए माल की पूरी गारन्टीहै) एक वारअपिदस 
कविताकेन्द्र पर आइए तो सदी 1 उरिए मत, च्चिन्चकिए मत, हम 
भापको परिवार नियोजन केच पर नही बला रहे । महिला 
कवधित्निया के लिए भी हमारे यहा पर उन्दी के हिसावसेलिखौ 
कविताओं का बेहद अच्छा स्टोंक है। उह अव क्सििक्विसे 
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मुस्करा कर रचना मागने कि कोई जरूरत मही वौ दिन अव लद 
गए । एक वार भाप साडी सेन्टर पर जाने के वजाय इस कविता 
कद्र परआकरतो दें वेहद भाकर्पक विषयो पर तरह-तरह की 
रचनाए हमारे यहा थोक भाव मे उपलच्धर्है! हमारे एजेय 
कोटी दरोपर माल भप्लाई क्रिया जाएगा 1 पेता कौन-सा 
विपय हि जो महाकवि अफन्डीसे छूट गया हो । माप पायेगे कि 
इनकी क्या निराली शान है । एक दो चार नही पूरे शरो परौ खाने 
है । ये साथमे इनकी वीवीर्है, जिनकी बगलमे पानदानहै। 
प्यारेक्वि वधुभौो, लेखको, इस मौके को चूक मत जाना 1 एक 
वारवसण्कवारहमारी दुका परओआना भौर सस्ते भावे 
कवित्तायें से जाना ऊचे कवि-सम्मेलनो भौर मुशायरो मे सुनाना 
अर फ्री मे अपना रग जमाना। हम आपको मिसालकेतौर पर 
-वानगी बता देते है मसलन हास्य रस के कवि इन र्चनायोसे 


कमाकर खा सक्तेर्है- 
र अ्जंहै-- 
आफर्वे आएगी सर पर मुञ्चे मालूम नथा 
इस तरह एूटेगाये सर मृद मालूमन था 
भेतोसमञ्ञाथामेरेप्यारकाहै ताजमहल 
तेरेवाप कहै घरमुन्ञे मालूमन या। 
फिर श्रोतामो प्र ये गोत्त फकियि-- 
इस तरह चली गई तुम मुन्ञको छोडकर 
जेषे चली गई भैस रस्सा तोडकरः। 
सर फिरे भौर मनचले लोगो के लिए ये सवाई कंसौ रदेगी ।-- 
बुढापादे रहा है दस्तक्सी 
जवानीका हिसाब करहील्‌ 
लडकरिया कह रही रह भक्लजी 
सोचता हूं खिजावक्रहीलू। 
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बीरभी इख तरह कौ ञन्टौ स्नाए हमारे यटा महिता 
कवपित्रियो के चविए चार डिगडने मे स्वना टमारे यहा है - 
दुनिया भर कौ पन्नियौ चव दौ चाजो एक 
प्रतिनाम के च्न्तुके धुवते डानो टेक 
चुटने डालो टेन दढा दो इनके क्के 
धूतैचरो में मन चुनरने दोमारोख्वे 
इसके वाद मोई कवियित्री हट नदीं टौ सक्छ । फौरन बाइणु 
ज्यादा माल तेने परक छट लो सन्ती है ! दो वटे लेख खरीदने 
परदोदोहेग्नौ दिए जाएगे। चा -ज्नोकेस्रायत्ारक्तेरोका 
सेटफ़ी 1 जार याप दख न्वादइया उनेदने का हौन्रला दिवार्यं 
सोचार हल्दी चौपाद्यायू दी घर वढे लेकर जाय 1 नोच 
सीनिए घर वैठे गगा जा गड! भगर नव भौ न नटाए वो जौवन 
भर पषटनायेगे । वच्चे, वृढ, कुवारे, व्याह, विधुर, विधवा खवके 
पिए यहा मसाला मौजूद है। पिरिन किएमा कि हमे मालूम 
नया जौर हे तसीने दनायानही । हम तो इख ववन टोल 
पीटकेर जापको बडी के कविता केन्र मे बुला रहै 1 याद 
रखिए चोरो की रवनामो पर मुकदमा भी हौ सकता दै । हम तौ 
आपको सरेमम वेच रहे ह । साय मे प्रमाण प्र भी हमारा इन 
रचनाजो पर्‌ । अव हमारा कोई हक नही दै । अव ये आपपर 
त्रिमापवया करते ह । हा इतना जरूर याद रखेगा कि 
जल्दी करनी है आप माज हौ बाकर रचनाए खरोद लीजिए 1 
भीडसेवचे के तिरु कतार बना लीजिए, क्योकि हमार पाच 
क्विताएतोहकम मौर देण मे कवि-चेखक है उय्दा 1 


~ 
शमे भाती है भवर 
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म पहला आदमी नही जो शमनिके वारेमेगुछलिषरहा 
हू। जव वात शरमानेत्तक आ ही गईहैतोर्मै क्यो शरमाऊ--जव 
ओर लोग विल्करुल नही शरमाते। शरमाने की धन्जिया आज 
उधेल कररदहीद्‌, देसामेरा इरादा है। वस शरमाना कोई 
लाभदायक क्रिया नही है । अगर आप खाना खाति वक्त 
शरमाएगे तो भूखा रहना पड़ेगा, अगर वस के इन्तजार मे आप 
खडे पडे शरम्‌ति रहे तो आपका कोई वस नही मिलेगी-- 
वसतो वस, आपको न्नो वस का टिकट तक नही मिल सकेगा। 
हा एक वात है भगर कोई युवती पडी-वडी शरमा जाएतो 
रिक्टकीतो बात ही क्या, वसं तकजाएगी, लोग अपने मेहनत 
से खरीदे हुए टिकट उनको देकर अपना जीवन सार्थक मानेगे । 

येतोमापकोभी मालूमहैक्रिशरमीला आदमी ग्रिस्तकाम 
का। जरा कल्पना करके देखिए, आखोमे सुरमा लगाये, हाथो 
मे गजस पहने, ताली वजाते हुए, मटकता हुमा को आपक्रे परस 
सेये कटता हा गुजर जाये “अए-टृए वडे अच्छे लग्र रहे हो 1“ 
इसलिएये तो वगेर किसी हिवविचाहटके क्हाजा सक्तादै 
वि शरमाना केवल नारी के चरित्र का मटस्वपुण गुण ?, इसका 
भूषण दहै 1 अवये सव कुछ उसी सूह्वृध ओर वृशलतापर 
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निभरकरताहैकिवो अपनी इस कला का उपयोग किस प्रकार 
उचित समय पर करती दै ! महाकवि कालिदास से लेकर जज 
के कवि वालीदास तक भौर भन्धकवि सुरदास से लेकर सूक्षते 
हुए कवि सूरदास तक नारी के इस शरमाने कै धुण पर अपनी 
जान छिडक्ते रहे है । अगर कोई जरासी शरमा जातीदहैतो 
वैचारे कवि याशायरकीतो जान परर आ जातीदहै। जव 
कोर मुञ देखकर शरमाती है तो उस्र समय पने आपको सक्षार 
का सवत बेहतरीन आदमी मानने लगता हू । 

एक बात अपिको ओर वताये, ये कोड मजाक नहीहैकि 
अपि ठीक ववतपृर शरमा कर वक्त की नजाकत का फायदा 
उठा जाये, करई वारये तीर गलत समय पर भौ तरकश से निकल 
जाता है मोर उस समय की हालततो वो ही जानता है जो घटना. 
स्थल पर उपस्थित हो, क्थोकि वो संवतो यथार्थं होता है जिसे 
भोगना पडता ह 1 

सीहा, जरा-सा मौका चुके नही कि घे वला, जान के लि 
वला वन जाती दै 1 इसका भी एक समय होता है, एक अवतर 
होता दै1 भिसाल के तौर पर एक शादीशुदा गौरत श्रगर किसी 
पराए मर्द को देखकर शर्मा जाती है तो जाहिर है कि परिणाम 
सुखद होने के भवसर कतइ नही ह । जव कि एक स्टेनो अगर अपने 
वांस से डक्टेशन लेते हुई शरमातौ रहे तो उसके प्रमोशनके 
चान्सेज दहै, पयूचर नाट है! इसलिए शरमा कर शरमाने की 
कोशिश कीजिए । इतना भी मत शरमाइए कि सामने वाला भी 
शरमाने लग जाए्-अीर दोनो ही शरमा गए तो फिर गर्मका 
महत्व जाता रहेगा क्योकि देसी हालत मे शम कोमन हौ जाएगी 
आर वेल-पेमी जानते दै फि देलमे कमन पादन्टकी कौर 
गिनती नही होती ! शम्‌ पर वैसे कड्‌ बेणरमो ने भी भाषण दिए है, 
उपदेश बखनि है जो उनके लिए नही शमं के लिए एक शम की 
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-वात दै! भादिकानसे ही शायर, लेखक, कमि शरमानि की बात 
प्रर पोथेभरते चले आए ह । अगर कोई गलती से भौ जरामी 
शरमा जाती थी तो साहित्यकार को वदहजमी हौ जाया करती 
थी मौर जवतकवो उस पर कुछ न लिख देता, उमे चेन नही 
मिलता ओर इसके लिखने के वाद ही समाजके उसा वगेको भी चैन 
मिलता जो दुर्भाग्य से उसका पाठक या श्रोता होता है । आजकल 
ये सव कुच आउट भाफ डेट हो गया है क्योकि जिनके शरमाने 
पर साहित्यकार मर भाया करता था, उहोने शरमनिा ही छोड 
दियाहैअवतोवोभी इसका अर्थ यृ जतेती है शरमा--ना अर्थात्‌ 
शरमा मत, शरभ किस वातकी मौर फिर शर्म किससे ओर क्या) 
इनका मानना है कि आज तक जितने भी अपराध हुए है उनके 
पीठे शरमाने की क्रिया का जवर्दस्त टाथ रहारै। इसके पीछे 
तो तखन पलट गष हु, सल्तनतें वदल गई है । नूरजहा जहागीर 
को देखकरजरासी शरमाई थी भौर मुगलकाल के इतिहास 
का डढाचा ही वदल गया । मगर आजकल शर्म कही नजर नदी 
अती प्रह्वे तो वो कौडियो के भाव दिखाई देती थी । इसका अर्थं 
ये नह समक्षना चाहिए कि अव शर्म कामहेस्व खत्म हो गमा 
या उसके प्राहुक नही रहे । शरमाने पर जान निसरार करने वाले 
लोगो की कमी नही है । अवभी किसके शरमानि परमरमिटने 
को वहूतसेलोगतैयारदहै) 
दस पक्ष को सवल वनने के लिए एक सत्य कथा आपको 
वताता हृ 1 हुमा ये कि लडका अपनी होने वाली वधू को देखने 
के लिए गया । लेकिन लडके ने बजाय उस लडकी के उसकी 
-सहेली को सलेकट कर लिया क्योकि वो उससे अपिक शरमा रही 
थी) थवये वात अलग है कि आाप अपने जीवन मे किठना 
-शरमापते ह । अगरनारीमेशरममेकी अदा हीह तो वी एक 
चीराना हौ महसूस होगी! वमे भी अगर भौर शरमाना छोड दै 
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तोशायसो भौर कवियो का क्या होगा । इससे तो साहित्य का 
वहत वडा नुक्सान हौगा इसलिए साहित्य के लिए ही सही नौरत 
को कुतो शरमाति रहना हो चादिए । 

सफल गृहस्थ जीवन के लिए भी ये आवक्यक है कि पत्नी 
यदाक्दाशरमाती रहे इससे कुछ देरके लिए ही सही पति अपने 
आपको प्रेमी तो महसूस करं । आदमी महवृवा को इसलिए 
पद करतादहैकिवो शरमाती है, पतनी नही शरमाती है--ये 
यात अलगदटै कि महबृवा भी वीती वननेके वाद शरमाना छोड 
दे । जाने क्या वात है, पुरुप नारी के शरमाने के पीठे दीवाना 
रहता है गौर चतुर नारिया इस कना का सदुपयोग कर जीवन 
मे आनन्द कौ अनुभूति करती हँ । शरमाने पर ओर अधिक षया 
कहू, जाप भौ शायद सोच रहै होगे मँ भी कितनावे शर्म ह । 

मगर एसी वात नही है, शमं तो मुञ्ञे भी भाती है मगर सिफ 
वूरेकामीसे। 


17 


शर्म यत्तीदै मगर 19 


